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झशोक प्रिंटिंग प्रेस, दिल्‍ली 


आभार 


प्रस्तुत प्रबंध बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में पूरा हुआ है, भ्रतः इसका श्रेय मेरे श्रद्धेय 
गुरुजनों एवं स्नेही शुभचितकों को ही है । इसके लिए मैं सर्वाधिक भ्राभारी भादरणीय 
गुरुवर स्व० आचाय नलिनविलोचन शर्मा जी का हूँ जिन्होंने कृपापूर्वक मेरा निर्देशक 
होना स्वीकार किया था । उनके पांडित्यपूर्ण परामर्श तथा स्नेहिल साहाय्य के बिना 
मुझ जैसे व्यक्ति से यह गुरु कार्य सम्पन्न होना सम्भव नहीं था । विधाता को क्या कहें 
जिसने इस प्रबंध की पूर्णाहुति के पूर्व ही उन्हें उठा लिया। इस झवसर पर में पटना 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष पं० जगन्तावराय शर्मा का भी सादर 
स्मरण करता हूँ जिन्होंने यह विषय सुझाया था तथा जिनके दिद्वत्तापूर्ण निर्देशन में 
इसका झारम्भ हुआ्आ था । पटना विश्वविद्यालप के प्रंग्रेजी-विभाग के भ्रध्यक्ष 
डा० राधाकृष्ण सिनहा से इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ सीखा, ग्रतः मैं उनका हृदय से 
झ्राभारी हूं । 


इस सिलसिले में पटना विश्वविद्यालय, स्नाकोत्तर हिन्दी-विभाग के प्रो० 
प्रजु नसिह जी को मैंने जितना कष्ट दिया है, उसको सहन-शक्ति उन्हीं में है । भ्रपनी 
नानाविधि कठिनाइयों को लेकर मैं उनके पास समय-भ्रसमय पहुँचता रहा हूं भौर वे 
बड़े घैयें से उनका समाधान करते रहे हैं। इतज्ञता-ज्ञापन जैसी वस्तु उनके स्नेह का 
प्रतिदान नहीं हो सकती । इस समय प्रो० रामखेलावन राय, हिन्दी-विभागाध्यक्ष, 
साइंस कालेज, पटना को मैं कंसे भूल सकता हें जिनसे मैंने गुरु का ज्ञान, ग्रात्मीय 
का झवलम्ब भर पृज्य का प्रोत्साहन पाया है तथा जिन्हें मेरी सफलता पर मुझसे 
भी अ्रधिक प्रसन्‍नता होती है । ह 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद के हस्तलिखित ग्रंथ-प्रनुसंधान-विभाग के प्रधान 
प्रनुसंघापक पं० रामनारायण जी शास्त्री की सहायता के बिना मेरा कार्य कितना 
कठिन हो जाता, इसका श्रनुसान मैं ही कर सकता हें । शोघ के ही क्रम में उनसे 
गरिचय हुआ झौर शीघ्र ही वे भपनी श्रनंत भ्रात्मीयता एवं अ्रमित स्नेह से मेरे 
श्रद्धास्पद हो गये । उनके निकट बंठकर मैंने दुसह पांडलिपियों का भ्रध्ययन किया 
है तथा भ्रध्ययन-सामग्री की सारी असुविधाएं लेकर उनके पास दौड़ता रहा हूँ। 
परिषद तथा उसके बाहर मेरी भ्रध्ययन-सामग्री जुटाने के लिए उन्होने जो प्रयत्न 
किया है, उसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। परिषद के लोकभाषा-पअ्रदु - 
संधान-विभाग के प्रधान भ्रनुसंघापक पं० श्रुतिदेव शास्त्री जी के सुभावषों से भी मैंने 
लाभ ज्ठाया है जिसके लिए उनका भाभारी हूँ । भादरणीय भाई प्रो० दक्ष रथ तिवारी जी 


(४) 


का प्रोत्साहन मुझे सेव बल प्रदान करता रहा है, पर मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद 
क्या दू", यह तो उनका कत्तंव्य ही था! सहधर्मिणी श्रीमती शैलकूमारी ने इस कार्य 
में भ्रपना धर्म जिस रूप में निभाया, उसे केवल वह झौर मैं जानता हूँ । इस भ्रवसर 
पर सहज ही उसका स्मरण हो रहा है । 

इसके भ्रतिरिकत भाचाये विश्वनाथप्रसाद मिश्र, भ्राचायं नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 
डॉ० माताप्रसाद गृप्त, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० रामकुमार वर्मा 
प्रभति विद्वानों की पुस्तकों एवं उनके सुझावों से प्रकाश पाया है । एतदर्थे मैं इन सभी 
महानुभावों के प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । 


ग्रन्तिम परन्तु सर्वाधिक महत्त्व-भागी मेरे पूज्य इवसुर श्रीयुत छोटनप्रसाद 
पिह जी हैं जिनका स्नेहाश्रय यदि नहीं मिलता तो मैं शोघ का स्वप्न भी नहीं 
देखता ! 


१४-६-६४ --सियाराम तिवारी 


परम अ्रद्धेय गुरुवर दय 


आचार्य जगन्नाथराय शर्मा 


(जिन्होंने प्रस्तुत शोध-विषय का निर्देश किया तथा जिनके निर्देशन सें हस 
शोध-कार्य का झारम्भ हुआ ) 


एवं 
स्व० आचाय नलिनविलोचन शुमों 


(जिनके निर्वेशन में इस प्रबन्ध का समापन हुआ पर जो इसे इस रूप में देखने 
के लिए न रहे) 


को 
सादर 


अंतव॑स्तु 
भूमिका 


परिचय, खंडकाव्य की प्रचलित स्थल एवं भ्रांत धारणा, प्रस्तुत प्रबंध की 
प्रावरयकता, मध्यकाल की सीमा-रेखा, प्राग्भूत विद्वानों द्वारा इस क्षेत्र में विहित 
कार्य, श्राधारभूत सामग्री, प्रतिपादन-प्रणाली । ६-१५ 


- खंडकाव्य : शास्त्रीय परिभाषा 
काध्य का वर्गोकरण--(क) संस्कृत, (ख) हिन्दी, (ग) पाश्चात्य, (घ) वर्मी- 
करण के आधार, (5) वर्गीकरण की प्रणाली । प्रबन्ध काव्य श्र उसके भेदो- 
प्ेद-- (क) संस्कृत, (ख) हिन्दी, (ग) पाश्चात्य। प्रबन्ध काव्य के प्रन्य भेदों 
से खंडकाव्य की समता-विषमता-- (क) खंडकाव्य श्ौर महाकाव्य, (ख) खंड- 
काव्य और एकार्थ काव्य, (ग) खंडकाञज्य और चरित-काव्य, (घ) खंड काव्य झौर 
प्रमाख्यान काव्य । 'खंडकाव्य' के लिए विविध नाम । खंडकाध्य की विभिन्‍न 
श्राचायों की परिभाषाएं-- (क) संस्कृत, (ख) हिन्दी, (ग) पाश्चात्य साहित्य में 
खंड काव्य का समरूप । खंडकाव्य के भेदोपभेद भौर उनके भअभ्राधार । 

१६--५४ 


* मध्यकाल का साहित्यिक वायूमंडल 
(क) कावब्य-प्रवृत्तियाँ, (ख) काव्यरूप, (ग) खंडकाव्य का महस्त्व । 
५५--६ ३ 


. हिन्दी खंडकाव्य : प्राइमध्यकाल 

खंडकाव्य का उत्स, संदेश रासक, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ चउपइ, 
बीसलदेव रास, जिनोदय सूरि विवाहलउ, हरिचंद पुराण । ६४---७२ 
. मध्यकाल के खंडकाव्य : वर्गीकरण 

वर्गीकरण का भाधार, धमंमूलक, प्रेममूलक, वीरतामूलक खण्डकाव्य, जैन 
खण्डकाव्य । ७३--६० 


. मध्यकाल के खंडकाव्य : परिचय 

धमंमुलक खंडकाव्य, वेष्णुव-परम्परा, रामभक्तिमूलक, सीता-विवाह-सम्बन्धी, 
सीता-हरण-सम्बन्धी, सीता-विजय-सम्बन्धी, भरत-स ग्बन्धी, विविध । कृष्णभक्ति- 
मूलक, रुक्मिणी-हरण-विषवयक, रासलीला-विषयक, दानलोला-विषयक, सुदामा- 
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विषयक, कृष्ण-प्रवास-सम्बन्धी, विविध लीलाएँ । शैव-परम्परा, जैन-परम्परा, 
चरितात्मक, कथात्मक । प्रसिद्ध भक्तों के जीवन से सम्बन्धित खंडकाव्य । 
वोरतामलक खंडकाव्य --(क) पोराणिक, (ख) ऐतिहासिक, चरित्रपरक, 
घटनापरक । प्रेममूलक खंडकाव्य-- (क) गाहंस्थ्य प्रेममूलक, (ख) स्वच्छंद 
प्रेममूलक, उषा-प्रनिरुद्ध-सम्बन्धी, माघवानल-कामकंदला-सम्बन्धी, प्रकीर्ण । 
८१--२५८ 
६. मध्यकाल के खंडकाव्य : स्रोतानुसंधान 
धरममलक खंडकाव्य--(१) रामभक्तिमूलक खंडकाव्य, सीता-विजय-सम्बन्धी, 
सीता-हरण-सम्बन्धी, भरत-सम्बन्धी, विविध । (२) कृष्णभक्तिम्लक खंड- 
काव्य--रुक्मिणी-हरण-विषयक, रासलीला-विषयक, दानलीला-विषयक, सुदामा- 
विषयक खंडकाव्य, क्ृष्ण-प्रवास-विषयक्र खंडकाव्य, विविध | शव खंडकाब्य, 
जैन खंडकाव्य, प्रसिद्ध भक्तों के जीवन से सम्बन्धित खंडकाव्य । (३) बीरता- 
मूलक खंडकाब्य--पोराणिक, ऐतिहासिक । (४) प्रेममलक खंडकात्य--गा8हें- 
स्थ्य प्रेममुलक, स्वछंद प्रेममूलक । २५६--२७७ 
७. मध्यकाल के खंडकाव्य : मूल्यांकन 
रामभक्तिमुलक खंडकाव्य --सीताविवाह सम्बन्धी, सीताहरण-सम्बन्धी, सीता 
विजय-सम्बन्धी, विविध खंडकाव्य । कृष्ण मक्तिमुलक खंडकाव्य -रुक्मिणी-हरण 
विषयक, रासलीला-विषयक-खंडकाव्य, दानलीला-विषयक, सुदामा-विषयक, 
कृष्णु-प्रवास सम्बन्धी, कृष्णभक्तिमूलक, विविध खंडकाव्य । जन खेंडकाव्य-- 
चरितात्मक, कथात्मक । प्रसिद्ध भक्तों के जीवन से सम्बन्धित खंडकाव्य---- 
प्रह्माद-विषयक, शप्रुव-विषयक, भरथरी-सम्बन्धी, नरसी मेहता-सम्बन्धी । 
बीरतामूलक खंडकाव्य--पौरारिक, ऐतिहासिक, घटना-परक । प्रेममुलक 
खंडकाठय--गाहंस्थ्य प्रेममूलक, स्वच्छंद प्रेममूलक --उषा-भ्रनिरुद्ध-सम्बन्धी, 
माघवानल-कामकंदला-विषयक खंडकाव्य, प्रेममूलक प्रकीर खंडकाव्य । 
२७८--४० ६ 
८. निष्कर्ष 
(क) लक्षण--मध्यकालीन खंडकावब्यों के श्रालोक में इसकी परिभाषा, खंडकाव्य 
के भ्वांतर भेद । (ख) मध्यकालीन खंडकाब्यों की प्रवृत्तियाँ । 


४०७---४ १६ 
परिशिष्ट--क 
प्रबन्ध में विवेखित खंडकाव्यों का श्रनुक्रर--प्रा इमध्यकाल, मध्यकाल । 
४१७--४ ह३ ० 
परिश्िष्ट--ख 


झाकर-साहित्य-सूची ४३१---४ ४० 


भूमिका 

(कुविराज विश्वनाथ ने प्रथम बार भ्रपने 'साहित्यदपंरणा' में 'खंडकाव्य' दाब्द 
का प्रयोग किया ) भ्रतः संस्कृत साहित्यशास्त्र के इतिहास के प्रत्तिम चरण में इस 
नाम के आने के कारण संस्कृत के झ्राचायों और कवियों में 'खंडकाव्य' शब्द प्रप्रचलित 
रहा, उन्होंने किसी रचना को इस नाम से भभिहित नहीं किया । परिणाम-स्वरूप 
संस्कृत-साहित्य के इतिहास के विदेशी लेखकों के मस्तिष्क में भी यह शब्द न पाया, 
क्योंकि वे इतिहास-लेखक आधुनिक भारतीय साहित्य से पूर्ण परिचित न थे, जिसमें 
महाकाव्य की तरह खंडकाव्य का भ्रभाव नहीं है। सत्य तो यह है कि प्राधुनिक 
वेज्ञानिक युग की व्यस्तता ने महाकाव्य को बहुत-कुछ विस्थापित कर दिया और 
उसका स्थान खंडकाव्य ने लिया। इस तथ्य से परिचित होने के कारण हिन्दी में 
लिखे गये संस्कृत-साहित्य के कुछ इतिहासों में विदेशी परम्परा से हटाने का प्रयास 
ग्रवश्य किया गया है, लेकिन ये प्रयास अपने में इतने महत्त्वपूर्ण नहीं कि संस्कृत 
साहित्य के देशी-विदेशी विद्वानों का ध्यान ये ग्राकृष्ट करते झौर वे साहित्यशास्त्र की 
प्राधुतातम उपलब्धियों के झ्ाालोक में संस्कृत-साहित्य को देखते । इस तरह विशाल 
संस्कृत-साहित्य में खंडकाव्य की सुनिश्चित परम्परा भ्रद्यावधि प्रनिर्धारितप्राय है । 
मेघदूत एवं उसके भ्रनुकरण पर लिखे गये दृत-काब्यों के श्मतिरिक्‍्त संस्कृत-साहित्य के 
प्रपार पारावार में खंडकाव्य की धारा का पता लगाने का प्रयत्न भ्रभी शेष ही है। 
खंडकाव्य की प्रचलित स्थूल एवं आंत धारणा 

संस्कृत-साहित्य के परवर्ती झाचाय विश्वनाथ प्राधुनिक भारतीय साहित्य के 
मंत्र-द्रष्टा भ्राचायं मान लिए गए। सारी काव्य-विधाशों की परख उन्हीं की 
कसौटी पर होने लगी । हिन्दी साहित्य के शास्त्रीय विवेचन के प्रसंग में तो विश्वनाथ 
इतने घुल-मिल गए हैं कि वे हिन्दी के ही भाचायं मालूम पड़ते हैं । इसका एक 
दुष्परिणाम यह हुआ है कि हिन्दी में स्वतन्त्र साहित्यशास्त्र के निर्माण का प्रश्न ही 
नहीं उठा प्रत्येक विवाद का प्रमाण 'साहित्यदपंण' में खोजा जाता है। खंडकाव्य के 
सम्बन्ध में भी यही बात हुई। “खंडकाव्यं भवेत्‌काव्यस्येकदेशानुसारि च---विश्ननाथ 
के इस सूच के झागे सोचने की कोशिश ही नहीं की गई । 

किसी भाषा का साहित्यकार लक्षण-ग्रन्थ रटकर साहित्य-सुजन करने नहीं 
बेठता । हिन्दी साहित्य के कवि झपनी मेधा के अनुसार खंडकाव्य रचते भा रहे हैं, 
लेकिन उनके स्वरूपादि के विवेचन के लिए विदवनाथ के उपयुक्त सूत्र के अतिरिक्त 
कोई शास्त्र नहीं है । 
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यही नहीं, इस परिभाषा को भी निर्ञश्नात रूप में नहीं लिया गया है । इस 
सूत्र के 'काव्य' शब्द पर लोगों का ध्यान प्रायः नहीं जाता । वे यह नहीं सोचते कि 
साहित्यदपंराकार के अनुसार प्रवन्धकाव्य के तीन उपभेदों में काव्य, महाकाव्य और 
खंडकाव्य के बीच का काव्यरूप है, श्र खंडकाव्य उसी के एक देश का अनुसारी 
है। भ्रम से इस काव्य' शब्द का बोध सामान्य काव्य के श्रर्थ में किया जाता है भौर 
इस तरह एक छोटे काव्यग्रंथ को खंडकाव्य समझ लिया जाता है । प्रस्तुत प्रबन्ध के 
द्वितीय श्रध्याय में इस भ्रांति का निराकरण किया गया है । 

खंडकाव्य' के इस खण्ड' शब्द ने भी कतिपय अ्रांतियाँ उत्पन्न की हैं । 
इसके कारण कभी-कभी यह खमक लिया जाता है कि कथा-नायक के सम्पूर्ण जीवन 
नहीं बल्कि खंड-जीवन को प्रतिपाद्य वस्तु बनानेवाला काव्य खंडकाव्य है | यह 
वस्तुतः सत्य नहीं है। नायक के सम्पूर्ण जीवन को समाविष्ट कर लेने से ही कोई 
महाकाव्य नहीं हो जाता और न उसके जीवन की गिनी-चुनी घटनाञ्रों को ही वस्तु-रूप 
में अपनाने के कारण कोई काव्य खंडकाव्य हो जाता है। संस्कृत का शिशुपाल-बध 
उदाहरणार्थ लिया जा सकता है। इस श्रांति के कारण तो 'शिशुपाल-बध' को खंड- 
काव्य मानना चाहिए । वस्तुतः यह एकदम श्रावश्यक नहीं कि नायक के जीवन की 
सारी उल्लेखनीय-अ्रनुल्लेखनी य घटनाएँ महाकाव्य में ही श्रा जाये)ं । इस तरह किसी 
काव्य में नायक के सम्पूर्ण से कुछ कम ही जीवन झा सका है इसीलिए वह खंडकाव्य 
है, यह नहीं कहा जा सकता । हो सकता है कि इतने पर भी उसका कथा-पटल उसे 
खंडकाव्य की परिधि से बाहर ले जाय । 

एक और भ्रांति खंडकाव्य के सम्बन्ध में यह है कि जो महाकाव्य नही है वह 
खंडकाव्य है । इससे विश्वनाथ-प्रतिपादित 'काव्य' नाम्नी विधा का बिलकुल बहिष्कार 
हो जाता है, जो स्वंथा ही अवांछनीय है । संस्कृत-साहित्य में जिस तरह खंडकाव्य 
की परम्परा का अन्वेषण नहीं हुआ, उसी तरह, बल्कि उससे भी अ्रधिक, उपेक्षित 
रहा यह 'काव्य' । लेकिन भ्रगर इसका समुचित विश्लेषण हो, तो श्राइ्वयं नहीं कि 
महाकाव्य कहे जाने वाले अनेक काव्यग्रंथ काव्य ही ठहरेगे, महाकाव्य नहीं । और, 
हिन्दी में तो इनकी संख्या इससे भी बड़ी होगी, यद्यपि यह नाम आचाये विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र के वाइमय विमर्श” तक ही सीमित है । यह काव्यरूप हिन्दी में स्वंथा 
ही अ्रचचित है । फिर, इससे खंडकाव्य के स्वतन्त्र श्रस्तित्व की भी श्रवज्ञा होती है। 
खंडकाव्य न तो किसी शन्य काव्य का खंडमात्र है, न श्रसफल महाकाव्य को खंड- 
काव्य कहा जा सकता है, अपितु यह एक स्व॒तन्त्र काव्य-विधा है जिसका श्रपना 
स्वरूप है, श्रपनी आत्मा है और अश्रपना ही सौंदय्यं भी है। 
प्रस्तुत प्रबंध की आवश्यकता 

खंडकाव्य के सुनिश्चित लक्षणों के श्रभाव के कारण साहित्य के इतिहास- 
लेखकों के सामने कठिनाई उपस्थित होती रही है । जैसे, महाकाव्यादि प्रन्यान्य काव्य 
रूपों की परम्परा श्रादि से भ्रद्यावधि खोजी गई है, वेसे किसी भी साहित्येतिहास में 
खंडकाव्य की परम्परा नहीं खोजी गई है, जबकि खंडकाव्यों की रचभा आादिकाल 
से लेकर भ्रब तक होती आ रही है, किसी भी काल में यह क्रम टूटा नहीं है । यही 
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नहीं, एक ही काव्य-कृति को कोई खंडकाव्य कहता है तो कोई महाकाव्य, चरित- 
काव्य, प्रेमाख्यानक या कभी-कभी गीतकाव्य भी । भ्रतः यह परम झावश्यक है कि 
खंडकाव्य की एक समीचीन परिभाषा हो; उसके प्रमुख एवं गौण लक्षणों का 
विश्लेषण किया जाय, उसके आ्रांतर तथा बाह्य स्वरूपों का निरूपण हो; 'खंडकाव्य' 
नाम से जो विविध श्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं उनके निराकरण के लिए इस नाम के 
झ्ौचित्य-भ्रनौचित्य पर विचार कर उपयुक्त नाम सुझाया जाय तथा इसकी वस्तु भौर 
इसके स्थापत्य के झ्राधार पर इसके विभिन्‍न प्रकारों का निश्चय एवं वर्णान किया 
जाय । 

यह सोचा जा सकता है कि इतना बड़ा कार्य केवल मध्यकालीन खंडकाव्यों 
के ग्राधघार पर सम्भव नहीं हो सकता । पर झागे चलकर हम देखेंगे कि हमारी खंड- 
काव्य-कला मध्यकाल से आगे नहीं बढ़ी है । फिर, हिन्दी साहित्य के इतिहास का 
मध्ययुग हिन्दी साहित्य की रीढ़ है जिसके बिना वह अपना समस्त महत्त्व खो देगा । 
हिन्दी साहित्य में जो कुछ भी गौरवास्पद है, जो कुछ भी महत्त्वपूर्ण है उसका प्रधि- 
कांश इसी मध्ययूग में सृष्ट हुआ । किसी भी काव्य-प्रकार को उठाकर देखें तो एक 
इस काल ने उसको जितना प्रधिक दिया है, उतना किसी भ्रन्य काल ने श्रकेले नहीं 
दिया है । काव्य के क्षेत्र में कोई ऐसी विधा भ्रब तक देखने में न भ्राई जो मध्यकाल 
में ग्ज्ञात रही हो । इसके विपरीत उसी युग के कितने काव्यरूप झ्ाधुनिक यूग में 
ग्राकर अ्रस्तित्व विहीन हो गए । 

तात्पयं यह कि अ्रगर मध्यकाल को किसी काव्यरूप के श्रध्ययन के लिए चुना 
जाता है तो यह स्वंथा युक्तिसंगत है। खंडकाव्य के साथ भी यही बात है। मध्यकाल 
का पूर्वार्ड तो प्रबन्ध का युग ही था, उत्तराद्ध य्यपि मुकतक का युग कहलाता है, 
तथापि प्रबन्ध की धारा उस युग में सबंथा नि:शेष नहीं हो गई थी । यह सत्य है कि 
प्रबन्ध काव्य को उत्तर मध्यकाल ने वंसी प्रतिभा नहीं दी जेंसी कि मुक्तक को, 
लेकिन उस काल में प्रबन्ध के क्षेत्र में बिहारी-जेसे प्रतिभा वाले न रहे हों, प्रबन्ध 
काव्य लिखने वालों की संख्या कम न थी, न उनके द्वारा लिखे गये प्रबन्ध काव्य 
प्रकार की दृष्टि से ही उपेक्षणीय हैं । प्रकारत: प्रबन्ध काव्य भले ही उस ऊँचाई पर 
न पहुँचा हो जिस ऊंचाई पर उस युग का मुक्तक पहुंच गया था, किन्तु प्रबन्ध काव्य 
के विभिन्‍न भेदोपभेदों की रचना तो अपेक्षित परिमाण में होती ही रही, जिसके 
प्राधार पर किसी काव्यरूप का समुचित अध्ययन भ्रवष्य ही सम्भव है। श्रर्थात्‌ खंड- 
काव्य के शास्त्रीय भ्रध्ययन के लिए मध्यकाल प्पने में पर्याप्त है। फिर, संख्या में. 
प्रचुर होने के कारण शिल्प एवं कथावस्तु की दृष्टि से उनके प्रकारों के निरूपण में 
भी कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि उस युग की विशेषता है कि उस समय ही खंडकाव्य 
के विविध प्रकारों की नींव पड़ी । 

खंडकाब्य के इस शास्त्रीय स्‍्रध्ययन के साथ-साथ मध्यकालीन खंडकाव्यों के 
ग्रध्यपन का भी महत्व है । मध्यकाल में हिन्दी साहित्य का सर्बश्रेष्ठ महाकाव्य तथां 
सर्वोत्तम मुक्तक ही नहीं लिखे गए, आदर्श खंडकाव्य भी रचे गए । महाकाव्य की 
दृष्टि से मध्यकाल का उत्तराद् शून्य है, तो पूर्वाद्ध मुक्तक की दृष्टि से भ्रनुल्लेख्म ॥ 
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किंतु खंडकाध्य के साथ ऐसी बात नहीं । खंडकाव्य के प्रणयन की दृष्टि ले सभ्पूए 
मध्यकाल भ्राद्यत एक समान उबंर रहा है । हिन्दी के श्रेष्ठ महाकाव्यकार गोस्वामी 
तुलसीदास ने यदि 'जानकी-मंगल' भौर 'पावंती-मंगल' रचे तो दूसरी झोर एक श्रेष्ठ 
मुक्तककार पश्माकर ने भी 'हिम्मतबहादुर विरुदावली-जंसा खंडकाव्य लिखा । 
खंडकाय्य को छोड़कर किसी भ्रन्य काव्यरूप के साथ ऐसी बात नहीं है । 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मध्यकाल में खंडकाव्य का विशेष महत्त्व था। राम- 
चरितमानस लिखकर जो महाकाव्य-लेखन की प्रतिभा सिद्ध कर चुका था, उसने 
जानकी- मंगल' भौर 'पावंती-मंगल' जैसे खंडकाव्य भी लिखे । इन दोनों खंडकाव्यों 
के विषय रामचरितमानस में आ चुके थे । उन पर खंडकाव्य रचने की क्‍या जरूरत 
थी ? इसी तरह पद्माकर अपने मुक्तकों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे; फिर भी 
'हिम्मतबहादुर विरुदावली' लिखने की क्‍या श्रावश्यकता थी ? इससे पता चलता है 
कि मध्यकाल में खंडकाव्य की एक विशेष प्रवृत्ति क्रियाशील थी । खंडकाव्य के खिए 
ऐसा महत्त्वशाली युग हिन्दी साहित्य ने न तो इसके पूर्व देखा था, न बाद में ही 
देखा । अतएब खंडकाब्य के इतिहास में जो ऐसा गरिमामय युग रहा है, उसका 
स्वतन्त्र श्रध्ययन-मनन भ्रावश्यक माना जाएगा । 

मध्यकाल में खंडकाव्य बराबर लिखा जाता रहा श्रौर उसकी संख्या पर्याप्त से 
श्रधिक है, लेकिन साहित्य के इतिहास-पग्रंथों में उनमें से जितने का उल्लेख है वे 
उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि खंडकावब्यों के सविधि परी- 
क्षण के अभाव में किसी खंडकाव्य को मंगलकाव्य कह दिया जाता है (जंसे गोस्वामी 
तुलसीदास के 'जानकी-मंगल', 'पावेती-मंगल' झादि को) तो किसी को बेलि काण्य 
(उदाहररणार्थ पृथ्वी राज की 'वेलि क्रिसन रुक्‍्मणी री) ,किसी को गीतकाव्य कहा जाता 
है तो किसी को प्रशस्तिकाव्य (यथा पद्माकर की 'हिम्मतबहादुर विरुदावली ) । 
वस्तु के भ्राधार पर काव्य का वर्गीकरण अनुचित नहीं है, किन्तु इतिहास-अंथों में 
साहित्य का स्वरूपत: वर्गीकरण ही भ्रपेक्षित होता है । ऐसे। नहीं करने से स्वरूपत: 
एक प्रकार के काव्य-ग्रंथ भिन्‍न-भिन्‍त कोटियों में चले जाएँगे । कहीं-कहीं तो पुस्तक 
के नाम के श्राधार पर ही वर्गीकरण किया गया है। जिन पुस्तकों के नाम में 'मंगल' 
शब्द पाया गया है उन्हें मंगल काव्य” से भ्रभिहित कर दिया गया है भौर जिनमें 
बेलि' शब्द है उन्हें बेलि काव्य' की संज्ञा दी गई है। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास 
का 'जानकी-मंगल' और पृथ्वीशज को “वेलिक्रिसन रक्‍्मणी री” स्वरूपत: खंडकाव्य 
एवं वस्तु के भनुसार बिवाह-काव्य होते हुए भी दो वर्गों में रखे गए हैं। मध्यकालीन 
खंडकाव्यों के भ्रध्यपन से यह अआंति बहुत हद तक मिट जाएगी । 
मध्यकाल की सीमा-रेखा 

मध्यकाल की सीमा-रेखा के सम्बन्ध में इतिहासकार एकमत नहों हैं । इचका 
प्रारम्भ १३१८ ई० से लेकर १३८८ ई० तक प्रनुमित किया गया है। व० रामचन्द्र 
शुक्ल औौर डा० समक्मार वर्मा इसका झारम्भ १३१८ ई० (सं० १३७४ 'वि०) 
मानते हैं भौर मिश्रवन्धु १३८८ ई० (सं० १४४५ वि०) तथा डा० इ्यामसुन्दर दास 
१३४३ ई० (सं० १४०० वि०) मानते हैं। कालानुसार पूर्व॑मध्यकाल (भक्ति काल) 


१३ 


की सभी काज्य-धाराओों में निगु ल भारा की शानाश्रयी शाला प्राचीनतम है। नियु ण 
भावना के मूल उत्स का धनुसंधान करते हुए विभिन्‍न इतिहासकार विभिन्‍न काल 
तक पहुँचते हैं। बैसा उददेष्य न होने के कारण हमने मध्यकाल का आरम्भ कबीर के 
सभय से माना है, जो शानाश्रयी क्ाखा के सर्वप्रथम एबं वास्तविक प्रवर्तक थे । 
कबीर का जन्म साधारणातः १३६६ ई० (सं० १४५६ बि०) माना जाता है किन्तु 
तिथि-क्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ १४०० ई० ही मध्यकाल का भादि 
बिन्दु माना गया है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी मध्यकाल की भारम्भ-सीमा 
१४०० ई० मानी है । 

इसी तरह मध्यकाल की श्रन्तिम सीमा के विषय में भी इतिहासकारों में मत- 
भेद है, किन्तु ग्रधिकांश इतिहासकार १८४३ ई० (सं० १६९०० वि०) मानते हैं । 
झाधुनिक काल का प्रारम्भ भारतेन्दु से होता है जिनका जन्म सन्‌ १८५१० ई० में 
हुआ था । झतएव मध्यकाल की सीमा यहाँ सन्‌ १८५० ई० भानी गई है। इस तरह 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का विवेच्य काल सन्‌ १४०० ई० से १८५० ई०, श्रर्थात्‌ प्रायः 
साढ़ें चार सौ वर्ष की झ्वधि है । 
प्राग्भत विद्वानों द्वारा इस क्षेत्र में विहित कार्य 

हिन्दी खंडकाब्य पर स्वतन्त्र कार्य का प्रायः प्रभाव है । भ्रन्य विषयों पर 
लिखते हुए विद्वानों ने खंडकाव्य की भी चर्चा कर दी है । खंडकाव्य नामधेय काव्य- 
रूप का सँद्धान्तिक विवेचन एवं हिन्दी खंडकाज्यों की दीघे परम्परा का समग्रतः भथवा 
खंडत: या किसी भ्न्य दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला कोई ग्रंथ भ्रब॒ तक 
प्रकाश में नहीं श्राया है । डा० शक्‌न्तला दूबे ने अपने शोध-प्रबंध 'हिन्दी काव्य रूपों 
के मूल स्रोत और उनका विकास में दो भ्रध्याय (पंचम और पषष्ठ) खंडकाव्य के 
सम्बन्ध में रखे हैं। पंचम श्रध्याय में हिन्दी खंडकाब्यों का वर्गीकरण करते हुए उनका 
परिचय दिया गया है श्रोर षष्ठ भश्रध्याय में खंडकाव्य का शास्त्रीय विवेचन किया 
गया हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध में डा० दूबे के मंतव्यों की समीक्षा की गई है श्रोर यह यथा- 
वस र दिखाया गया है कि पूर्वोक्त प्रबन्ध में श्रसंगतियाँ और अ्रांतियाँ ही अभ्रधिक हैं । 
ग्राधारभूत सामग्री 

मध्यकालीन साहित्य का जितना अंश प्रकाश में श्रा सका है उससे कहीं बड़ा 
भाग भ्रद्यावधि ग्रधंकार में पड़ा हुआ है । राजस्थान एवं प्रन्य प्रदेशों के भ्रनेकानेक 
जनशास्त्र-भांडारों, हस्तलिखित अ्रंथ-संग्रहालयों, म्यूजियमों एवं देश के कोने-कोने के 
प्रसंख्य परिवारों में वंशानुगत सम्पत्ति के रूप में संजोयी हुई पोथियों में कितने खंड- 
काव्य कितने काव्य तथा कितने महाकाव्य छिपे पड़े हैं, यह कौन जानता है ? उस 
दिन हिन्दी साहित्य का इतिहास आमूल बदल जाएगा जिस दिन यह सारी सामग्री 
प्रकाशित हो जाएगी । 

इस शोर विद्वानों, साहित्यिक संस्थाह्रों भशौर साहित्य-प्रेमियों का ध्यान 
भाकुृष्ट हुआ है श्र भज्ञात साहित्य के उद्धार के लिए प्रयास भी भारम्म हो गया है 
किन्तु यह प्रयास उचित दिशा में नहीं हो रहा है । खोज रिपोर्ट प्रकाशित करने से 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण कायं है दीमकों के ग्रास बन रहे उन ग्रंथ-रत्नों की सुरक्षा । इसके 
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लिए कोने-कोने में बिखरी हुई पुस्तकों को एकन्न करने भ्रौर संग्रहालयों में संगृहीत 
पुस्तकों की यथोचित देखभाल करने की झ्रावश्यकता है। इसके बाद उन पुस्तकों का 
वैज्ञानिक सम्पादन भौर प्रकाशन की शोर पग उठाया जाय । भ्रस्तु । 

ये प्रकाशित खोज रिपोर्ट भौर उनके भ्राधार पर लिखे गए इतिहास-प्रंथ दोनों 
भ्रधूरे हैं। खोज रिपोर्ट एक सूचीमात्र है जिससे पुस्तक एवं लेखक का नाम ज्ञात 
हो पाता है। पुस्तकों की विषय-वस्तु दी भी गई है तो इतनी संक्षिप्त कि उससे 
पुस्तक का काव्यरूप स्पष्ट नहीं हो पाता । बिना पुस्तकों को स्वयं देखे हुए केवल 
खोज रिपोर्टों को देखकर किसी काव्यरूप विशेष की पुस्तकों की सूची भी तैयार केर 
पाना कठिन है। इससे खोज रिपोर्टों का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है श्रोर अनुसंघायक 
उनका उचित उपयोग कर नहीं पाता | भ्रतएव हस्तलिखित सामग्री के लिए इन्हों 
खोज रिपोर्टों, इनके आधार पर लिखे गए नवीन इतिहास-ग्रंथों एवं संग्रहालयों के 
स्वयं निरीक्षण पर निर्भर करना पड़ा है। इन भ्राधारों की विविधता भौर श्रपूर्णंता 
के कारण बड़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा है । खोज रिपोर्ट में उपलब्ध 
सूचना के आधार पर जिसको खंडकाव्य माना गया, पुस्तक को स्वयं देखने पर वह 
खंडकाव्य की सीमा से बाहर पाया गया । इसके विपरीत बात भी हुई । खोज रिपोर्ट 


देखकर जिसको खंडकाव्य कहना कठिन हो गया था, पुस्तक देखने पर उसे खंडकाव्य 
पाया गया । 


प्रकाश्षित सामग्री का भी उपयोग आसान नहीं रहा । खंडकाव्य पर स्वतन्त्र 
पुस्तकों के श्रभाव में लक्षण-निरूपण के लिए संस्कृत एवं हिन्दी के लक्षण-प्रंथों में 
खंडकाव्य के लक्षणों के बीज खोजे गये । सुनिश्चित परिभाषा के अभाव में इतिहास- 
कार एवं विद्वानों ने श्रपनी स्थुल, अविवेचित धारणा के श्रनुसार काव्य-कृतियों में से 
खंडकाव्यों का चयन किया था । इन तथाकथित खंडकाव्यों में से वास्तविक खंड- 
काव्यों को खोज निकालने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ी जो हस्तलिखित सामग्री 
के उपयोग में प्रपनानी पड़ी थी। इस तरह प्रकाशित औ्रौर श्रप्रकाशित दोनों प्रकार 
की सामग्रियों का उपयोग समान कठिनाई से करना पड़ा । 
प्रतिपादन-प्रणाली 

द्वितीय अध्याय से प्रबन्ध का वास्तविक आरम्भ होता है । इस अप्रध्याय में 
शास्त्रीय दृष्टिकोर से खंडकाव्य पर विचार किया गया है। इसमें काव्य के वर्गी- 
कररा, प्रबन्ध काव्य के विविध भेदोपभेद तथा उसमें खंडकाव्य के स्थान पर संस्कृत 
शोर हिन्दी के साहित्याचा्यों के मतों की समीक्षा की गई है भ्रौर भ्रन्त में उनके 
भ्राधार पर खंडकाव्य के लक्षण निरूपित किये गये हैं । इस प्रध्याय में पार्चात्य 
साहित्य में खंडकाव्य के समरूप पर भी विचार किया गया है । 

तृतीय भ्रध्याय में मध्ययुग की प्रमुख काव्य-प्रवृत्तियों, उस युग के मुख्य काव्य 
रूपों एवं विभिन्‍न काव्यरूपों में खंडकाव्य का महत्त्व दिया गया है। 

चतुर्थ भ्रध्याय में १४०० ई० से पूर्व के कुछ प्रमुख खंडकाव्यों का भ्ालो- 
चनात्मक परिचय दिया गया है और यह दिखाया गया है कि प्राइमध्यकाल में किस 
तरह हिन्दी खंडकाव्य की स्वृतन्त्र परम्परा का विकास हो रहा था। 
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पंचम पभ्रध्याय में १४०० ई०-१८५० ई० के मध्य लिखे गए मुद्रित एवं 
भ्रमुद्रित खंडकाव्यों का विषयानूसार वर्गीकरण किया गया है । 

षष्ठ प्रध्याय में लगभग पौने दो सौ खंडकाव्यों का परिचय दिया गया है । 
प्रत्येक खंडकाव्य की उपलब्ध मुद्रवित-अ्रमुद्वित प्रतियों का विवरण दिया गया है, जहाँ 
उसके रचनाकार स्वंमान्य नहीं हैं वहाँ वास्तविक रचयिता का संधान किया गया है, 
खंडकाव्यकार के जीवनवृत्त का संक्षिप्त परिचय दिया गया है भौर ग्रंथ का रचना- 
काल निर्धारित किया गया है। यथास्थान खंडकाव्य की भिन्‍न-भिन्‍न प्रतियों के 
पाठांतर पर भी विचार किया गया है श्रोर अ्रन्त में खंडकाव्य की संक्षिप्त कथाबस्तु 
दी गई है। 

सप्तम श्रध्याय में प्रत्येक परम्परा के खंडकाव्य पर पूव॑वर्ती ग्रन्थों की छाया 
देखी गई है । 

प्रष्टम अ्रध्याय में एक-एक परम्परा के खंडकाव्यों का प्रकरण-वक्रता, चरित्र- 
चित्रण, कथा-विन्यास, रस, अ्र॒लंकार, छन्‍्द और भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक 
विवेचन किया गया है । 

नवम भश्रध्याय में मध्ययुगीन खंडकाव्यों के श्रालोक में उनके लक्षण निरूपित 
किये गये हैं श्रोर उन खंडकाव्यों के आधार पर प्रवृत्तियों का निर्धारण हुआ है । 

दह्षम अध्याय में प्रबन्ध में विवेचित खंडकाव्यों को काल-क्रम से सजाया गया 
है झर एकादश श्रध्याय में सहायक साहित्य की सूची दी गई है। 


खंडकाव्य : शास्त्रीय परिभाषा 


काव्य का वर्गीकरण 

काव्य की मूल संवेदना एक भोर श्रखंड होती है, प्रतः काव्य भी एक 
प्रविभाज्य तत्त्व है। तब इसके वर्गीकरण का ओचित्य क्‍या है ? श्रभिव्यक्ति एक होते 
हुए भी भ्रनेक कारणों से इसके स्वरूप में ग्रन्तर पड़ जाता है। प्रभिव्यंजना की इसी 
स्वरूपगत भिन्‍नता के कारण भिन्‍न-भिन्‍न काव्यरूपों का जन्म हु भरा, भाज भी हो रहा 
है तथा इस क्रम के कभी रुक जाने की कोई सम्भावना नहीं है । अ्रतएवं काव्य- 
साहित्य का सांग्रोपांग अ्रध्ययन तब तक सम्भव नहीं जब तक उसे वर्गीकृत कर उसके 
प्रत्येक वर्ग का समुचित विश्लेषण-विवेचन नहीं किया जाय । प्रध्ययनत की वेज्ञानिक 
प्रशाली यही है । यही कारण है कि काव्यशास्त्र के उदभव-काल से ही उसके 
झभाचाये काव्य-विभाजन करते भा रहे हैं। भारतीय साहित्यशास्त्र के श्राद्य आचारयों 
में से एक भामह ने ही काव्य को वर्गीकृत किया है। यह परम्परा सभी साहित्यों में 
प्रब॒ तक निरवच्छिन्न है । भ्रब संस्क्ृत, हिन्दी एवं पारचात्य साहित्यशास्त्र में इस 
परम्परा का परिदर्शन करें। 


(क) संस्कृत 
भामह ने काज्य का वर्गीकरण दो भ्राधारों पर किया है--प्रतिपाश्व वस्तु तथा 
बंध के भाधार पर। प्रथम के झ्राधार पर चार" श्र द्वितीय के भाधार पर पाँच भेद 
१. वृत्तदेवादिचरितशंसि चोत्पाद्यवस्तु च। 
कलाशास्त्राश्रयञ्चेति चतुर्धाभिद्यते पुनः ॥। 


“काव्यालंकार, भामह, १।१७ 
२. सर्गंबन्धोडभिनेयार्थ तयबासख्यायिका कथे। 
प्रतिबद्धंड्च काव्यादि तत्पुन: पंचधोच्यते ॥। 


-“वही, ११८ 
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इन्होंने मिरूपित किये हैं। इनका वर्मीकरर निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है । 





काव्य के तत्त्व 
न 
| | 
बंध प्रतिपाथ वस्तु 
| | 7 
। । | । | | 
पभ्निबद्ध कथा झ्ाख्यायिका भ्रभिनेयवस्तु सर्गंबंध कल्पित देवादिवृत्त निरूपक 
(मुक्तक ) (नाटक ) | 


शास्त्राश्नित कलाश्रित 


काव्य को वर्गीकृत करने का यह प्रथम प्रयास था। लेकिन समय की दृष्टि से 
प्राचीनतम होते हुए भी यह विभाजन अपने काल के साहित्य के लिए पूर्ण था । 
झाधुनिक दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि इसमें गद्य-पद्म का पृथक्‌ 
विभाजन नहीं है। लेकिन एक तो उस समय तक साहित्य में गद्य-पद्म का पृथक्कररा 
नहीं हुआ भा, दूसरे यहाँ साहित्य के उपलब्ध रूपों का वर्गीकरण नहीं, बल्कि उसके 
तत्बों का बर्मीक रण है । भामह ने काव्य के दो तत्त्वों का संघान किया है--बस्तु 
प्रोर बंध । इस तस्वान्बेषण में दृष्टि की स्थुलता स्पष्ट है; क्योंकि काव्य के इतने 
ही तत्त्व नहीं होते । काव्य में केवल प्रतिपाद्य वस्तु ही सब कुछ नहीं है । एक ही 
बस्तु को भिन्न-भिन्न कवि भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में ग्रहण करता है । इस तरह कवि-भेद 
से बस्तु में अ्रंतःस्वरूप-भेद हो जाता है। इसके मूल में वह काव्य-संवेदना है जो 
प्रत्येक कवि में विभिन्‍न कारणों से भिन्‍न हो जाती है। काव्य का वर्गीकरण करते 
समय इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। फिर, प्रतिपाद्य वस्तु को देवादिवृत्तनिरूपक 
झ्ौर कल्पित, केवल इन दो वर्गों में रखना भी सीमा-युक्‍त है। देवादिवृत्ततिरूपक का 
विपरीत कल्पित बस्तु नहीं होती, इसके स्थान में लोकिक वृत्तनिरूपक वस्तु को स्थान 
मिलना चाहिए । ऐसे बृत्त कल्पित भी हो सकते हैं भौर यथार्थ श्रथवा ऐतिहासिक 
भी । भागह द्वारा इसके विस्मरण से ऐसा भनुमान होता है कि उनके समय तक ऐसी 
रचनाएँ नहीं हुई थीं। साथ ही, इससे भामह की वर्गीकरणा-विधि की भी सूचना 
मिलती है। काव्य-भेद-निरू पण करते समय उन्होंने विचार भौर कल्पना का झाश्रय ते 
लेकर काव्य के उपलब्ध रूपों को वर्गबद्ध करना ही प्रपना उद्देश्य रखा । इस तरह 
उनकी वर्गीकरण-पद्धति अनुगम (इंडक्टिव) पद्धति है। इसी प्रणाली के कारण 
उनकी दृष्टि सीमित है । 

भागह ने वस्तु के दोनों प्रकारों, देवकदिवृत्तनिरूपक झौर कल्पित, को कला- 
श्रित भौर शास्त्राश्वित में पुनव॑र्गीकृत किमा है । शास्त्राश्रत श्र कलाशित से उनका 
प्रभिप्राय कमशः शास्त्रोक्ल लक्षल-सम्पन्न काव्य-प्रंथों भौर उनसे स्वथा स्वतन्त्र 
कृतियों का माना जाय, तो प्रश्न उठता है कि बंध की दृष्टि से जो काव्य के 
भनेक भेद हैं उनके साथ भी यह कल लागू होती है, क्योंकि बंध के सम्बन्ध में भी 


रद हिन्दी के मध्यकालीन शंडकाम्य 


कतिपय लक्षण निर्धारित हुए ही होंगे । यहाँ पर सोचा जा सकता है कि भामह का 
तात्पयं कदाचित्‌ वस्तु के विषय में शास्त्र-निरूपित लक्षणों से हो, लेकिन ऐसा मान 
लेने पर भी प्रश्न का उचित समाधान नहीं होता | जो हो, भामह की दृष्टि यहाँ 
वस्तु के प्रकार पर से हटकर उसकी प्रतिपादन-प्रणाली पर चली गयी है। इस तरह 
वे यहाँ एक ही स्थान पर विविध आधारों के मिश्रण-दोष से श्रपने को बचा 
नहीं पाते । 
भामह ने बंध' से काव्यरूप (फॉमे) का श्रभिप्राय लिया है। सामान्य प्रथे 
में बंध कथा-सापेक्ष होता है। इसीलिए बंध के ्राधार कर काव्य के वर्गीकरण में 
कथा का भाव श्रभाव ही एकमात्र द्रष्टव्य वस्तु होता है। लेकिन भामह ने बंध के 
ग्राधार पर जो भेद किया है उसका आधार कथा नहीं है, क्‍योंकि कथा तो सर्गबंध, 
श्रभिनेयवस्तु, श्रा्यायिका एवं कथा, इन सब में होती है। भ्रगर “बंध' से उनका 
तात्पय॑ कथा-सापेक्षता से होता तो बे इस दृष्टि से काव्य के प्रथमतः दो भेद करते-- 
भनिबद्ध और नियद्ध (स्गंबध भी नहीं ! )। फिर, निबद्ध काव्य के सर्गेबंध, श्रभिनेय- 
वस्तु, श्रा्यायिका, कथा आदि वर्ग किये जाते । 
उन्होंने 'काव्य' का प्रयोग यहाँ 'पद्म' के श्रर्थ में किया है। यहाँ 'काव्य' 
को 'साहित्य' के श्रर्थ में प्रयुक्त नहीं मानना चाहिए, जैसा कि प्राचीन साहित्य में 
सर्वंमान्य रहा है। श्रगर ऐसा होता तो वे पद्य का भी कहीं उल्लेख अवश्य करते । 
भामह के उपरान्त काव्य-भेद के दूसरे विवेचक दंडी हैं। उन्होंने काव्य का 
वर्गीकरण न कर काव्य-शरीर का वर्गीकरण किया है ।* दृष्ट भ्र्थ से विभूषित पद- 
समूह को ही उन्होंने काव्य-शरीर की संज्ञा दी है।' इस तरह उनका 'काव्यशरीर' 
भो बड़ा व्यापक शब्द है। कहना चाहिए कि 'काव्य-शरीर' वाक्य-योजना का पर्याय 
हो गया है। यह बात काव्य-शरीर के उल्लिखित उपभेदों से भी सिद्ध होती है । 
पद्य, गद्य और मिश्र, काव्य शरीर के ये तीन भेद उन्होंने माने हैं शोर पद्य को 
उन्होंने जाति श्रौर वृत्त छंद में पुनविभकत किया है। श्रतः दंडी का 'काव्य-शरीर' 
भामह के “बंध' से भिन्‍न है। फिर, स्गंबंध के मुक्तक, कुलक, कोश, संघात झ्रादि 
रूप बताये गए हैं । 'सर्गंबंध' से उनका भ्रभिप्राय 'महाकाव्य' से ही है । 
१. पद्य गद्य च मिश्र व तत्‌ त्रिधेव व्यवस्थितम्‌ । 
पद्म चतुष्पदी तच्च वृत्तः जातिरिति द्विधा ॥ 
--काव्यादर्श, दंडी, १॥११ 
२. ते: शरीरंच काव्यानामलड्ाराइव दर्शिता: । 
शरीर॑ तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ॥ 
--वही, १।१० 
३. मुक्तक कुलक कोश: संघात इति तादशः । 
सगंबन्धांशरूपत्वादनुक्तः.. पद्यविस्तर: ॥ 
-काव्यादर्श, ११३ 
४. सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते'''***'***** ॥ 
“वही, ११४ 
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वामन ने अपने वर्गीकरण के लिए दों भाधार लिये हैं--छंद शोर बंध । 
दोनों झ्राधारों को सम्मिश्चित न कर उन्होंने दोनों के प्ाधारों पर काव्य को प्रलग- 
वर्गबद्ध किया है। उनके वर्गीकरएा की यह स्पष्टता है। प्रथम, भ्र्थात्‌ छंद के 
भ्राधार पर उन्होंने काव्य को गद्य और पद्य में तथा पद्य को पुनः सम, भ्रद्धंसम भौर 
विषम, इन तीन भेदों में विभकत किया है ।' इस वर्गीकरण को यहीं छोड़ कर बंध 
के प्राधार पर उन्होंने काव्य के दो भेद किये--निबद्ध श्रौर भ्रनिबद्ध ।'* यहाँ काव्य 
से उनका प्रभ्रिप्राय पद्य से नहीं है। श्रगर उनका मंतब्य यह होता, तो वे छंद पर 
प्रवलम्बित वर्गीकरण को ही भ्रागे बढ़ाते श्लौर वहीं पद्म के ये निबद्ध और प्रनिबद्ध 
भेद दिखाते । श्रपने भ्रभिप्राय को उन्होंने सत्ताइसवें सूत्र की वृत्ति में स्पष्ट कर दिया 
है, जहाँ उन्होंने काव्य को स्पष्टतः गद्य-पद्य रूप कहा है। यहाँ वे थोड़ा भ्रस्पष्ट हो 
गये हैं । श्रगर वे पद्म का इस प्रकार वर्गीकरण करते तो बात एकदम ठीक थी । लेकिन 
काव्य को गद्यप्यमय बता देने से वह उलभ गयी। निबद्धता-अ्रनिबद्धता का प्रदन 
पद्म में होता है, गद्य में इसका कोई प्रइन ही नहीं । उसमें तो निबद्धता रहती ही 
है | अनिबद्ध गद्य काव्य से वामन को क्या अ्रभिप्रेत था, यही समभ में नहीं भ्राता । 
प्राजकल जिसे गद्य गीत कहते हैं, उसे भले ही अनिबद्ध गद्यकाव्यू, कह सकते हैं। 
लेकिन इस ढंग की चीज उस समय थी, यह संदिग्ध है। श्रगर ऐसी वस्तु रही भी 
हो, तब भी शंका का समाधान नहीं होता। झ्रागे झ्राचाययं वामन ने गद्यपद्मात्मक 
निबद्ध एवं अनिबद्ध काव्य की माला शौर मोर के समान क्रमिक सिद्धि बतायी 
है | श्रर्थात्‌ जिस तरह माला का भ्रपना अस्तित्व होते हुए भी जब उसी से मौर 
बन जाता है तो उसका महत्त्व गौणा हो जाता है, उसी तरह मुक्तक का तो अपना 
महत्त्व है ही, लेकिन जब उसी में कथा-सूत्र पिरोकर प्रबंध का महल खड़ा कर दिया 
जाता है तो उसका महत्त्व कम हो जाता है। इस तरह मुक्तक पद्मों में तो कथा- 
योजना सम्भव हो सकती है और होती भी है, श्रनिबद्ध गद्य काव्य से श्रगर गद्यगीत 


१. काव्य गद्या पद् धज्च। १, ३, २१ 
पद्यमनेकभेदम्‌ । १, ३, २६ 
पद्म खल्वनेकेन समार्धसमविषमादिना भेदेन भिन्‍ने भवति ॥ २६ 
“-काव्यालंका रसूत्र, वामन 
२. तदनिबद्ध निबद्धक्च । १, ३, २७। 
तदिदं गद्यपद्यरूपं काव्यमनिबद्धं निबद्धड्च । 
प्रनयो: प्रसिद्धत्वाल्लक्षणं नोकतम्‌ ॥२७॥ 
३. क्रमसिद्धिस्तवो: ख्रगृत्तंसवत्‌ । १, ३, २८ 
तयोरित्यनिबर्द्ध निबद्धघ्न्च॒परामृश्येते । क्रमेशसिद्धि: । क्रमसिद्धि: । भ्रनिबद्ध 
सिद्धो निबद्धसिद्धि:। यथा स्नजि मालायां सिद्धायां उत्तंसः दैखर: सिंद्धयतीति ॥२५॥। 
-काव्यालंकारसूत्र, वामन 


३० हल्दी के शथ्यकालीन संशकाब्य 


का अझभिनम्राय लिया जाब तो इससे कथा-बद्ध काव्य की रचना सम्भव नहीं प्रतीत 
होती । 

झागे चलकर प्राचार्य वामन ने संदर्भ (प्रबंध) में दशरूपक को उत्तम कहा 
हैं ।' इसके पूर्व उन्होंने संदर्भ या प्रबंध शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन यहाँ 
निवद्ध काव्य के लिए ही संदर्म और प्रबंध शब्द का प्रयोग किया गया प्रतीत होता 
है । दसरी बात यह कि जब ने प्रबंध में दशरूपक को उत्तम कहते हैं तो इससे यह 
ध्वनित होता है कि प्रबंध के कुछ ब्रन्य भेद होते हैं, जिन्हें साधारण श्रेणी का 
समभकर वामन ने यहाँ उल्लिखित नहीं किया । यह उनके वर्गीकरण की सीमा है । 
वर्गीकरण की पूर्णता के लिए महत्त्वपूर्ण एवं गौण, सामान्य तथा उत्तम सभी रूपों 
का उल्लेख प्रनिवायं है। उन्होंने तो दशरूपकों का भी नामोल्लेख नहीं किया और 
कथा, झावख्यायिका श्रादि को इन्हीं दशरूपकों का प्रबांतर भेद बताया ।' इससे लगता 
है कि रूपक से उनका तात्पय॑ प्रबंध ही है भौर नाटक को भी वे प्रबंध के ग्रंतर्गंत 
ही मानते हैं ! 

रुद्रट ने काव्य को सर्वप्रथम काव्य, कथा और आख्यायिका शभादि वर्गों में 
बॉँटा और उन्हें पुनः उत्पाद्य-अनुत्पाद्य तथा बृहत्‌-लघु दो-दो भेदों में विभकत किया ।* 
यहाँ प्रथम, काव्य” का प्रयोग उन्होंने 'साहित्य” के प्रर्थ में किया है भौर दूसरे का 
'प्रबंध काव्य' के श्र्थ में । इस तरह रुद्रट ने वर्गीकरण के लिये तीन भाधार लिये 
हैं--स्वरूप, वस्तु और स्वरूपाकार । इनमें से श्रंतिम दो झ्राधार काव्य के स्थल 
तत्त्व हैं, ग्रतएव उनके झ्राधार पर काव्य का स्थूल वर्ग ही ,निकल सकेंगा। स्वरूप 
प्रवश्य ही सूक्ष्म तत्व है और उसके झ्राधार पर काव्य का सूक्ष्म वर्गीकरण सम्भव 
है। लैकिन रुद्रट ने वर्गीकरण के आधारों में प्रथम स्थान उसी को दिया, जबकि 
सूक्ष्मतम धर्गीकरण के लिये इसका विपरीत क्रम श्रपेक्ष्य है--स्थूलतम आझ्ाधार को 
सर्वप्रथम श्रौर तब सूक्ष्म झ्राघारों को उनकी स्थूलता के क्रम से ग्रहण करना 
चाहिए । 

ध्वन्यालोक भौर अभ्रग्निपुराण में भी काव्य के भेदों का उल्लेख है, लेकिन 


१. सन्दर्भेष्‌ दशरूपक श्रेयः । १, ३, ३० । 
सन्दर्भेषु प्रबन्धेषु दशरूपक नाटकादि श्रेयः ॥३०॥। 
--काव्यालंकार सूत्र, वामन 
२. ततोक्न्यभेद कलप्ति:। १, हे, ३२। 
ततो दशरूपकादन्येषां भेदानां क्लृप्ति: कल्पनभिति । दशरूपकरस्मेव हींद सर्वे 
विलसितम्‌ । यक्ष्च कथाख्यायिक महाकाव्यमिति । तल्लक्षणाञब नातीव हृदय- 
जिमित्युपेक्षितमस्मामि: । तदन्यतो ग्राह्मम्‌ ॥॥३२॥ 


३. सन्ति द्विधा प्रबन्धा: काज्यकथारुयायिकादय: काव्ये । 

उत्पाद्यनुत्पाद्य महल्लघुत्वेत भूयोषपि ॥ 
हा --काब्यालंकार, रुद्रट, १६२ 
(7783 <थ। २५-२- ८ ६ ९० २9. ०० 
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दोनों में प्रसंगबसात्‌ ही उनका उल्लेख कर दिया गया है, काव्य का वर्गीकरण 
इनका उद्ेषय नहीं है । 
इस विषय पर फिर गम्भौरता पूर्वक विचार करने वाले हेमचन्द्र हैं । इन्होंने 
झास्यादक इंद्रियाँ, बंध तथा संख्या, इन तीन झाधारों पर काव्य का वर्गोकरण 
किया ।* हेमचंद्र ने प्रथम बार दृश्य काव्य को प्रबन्ध से पृुथक्‌ किया । उनके पुकवर्ती 
ग्राचारयों ने दृश्य काव्य के भेदोपभेदों को भी महाकाव्यादि की तरह निबद्ध काव्य 
में ही प्रंतर्भावित कर दिया था। सर्वप्रथम इन्हीं ने काव्य को प्रेक्य झोर श्रव्य में 
विजञाजित कर श्रव्य काव्य के महाकाव्य, श्राख्यायिका, कथा, चम्पू और भ्र॑निबद्ध, 
इतने वर्ग किये। फिर, प्रनिबद्ध काव्य के मुक्तक, संदानितक, विशेषक, कलापक, 
कुलक भौर कोष, इन छह भेदों में विभाजित किया। हेमचंद्र की वर्गीकरण-विधि 
भी परम्परागत ही है, फिर भी मोलिकता और चिंतन का इनमें भ्रभाव नहीं कहा 
जा सकता । 
राजशेखर का काव्य-विभाजन सबसे घिलक्षण है। इन्होंने काव्य का वर्गी- 
करण न कर उसके श्रर्थों का विभाजन किया है। इन्होंने काब्य में सात प्रकार के 
भथ्थ माने हैं--दिव्य, दिव्यमानुष, मानुष, पातालीय, मत्त्यंपातालीय, दिव्यपातालीय और 
दिव्यमत्यंपातालीय +' श्रौर, इन सात प्रकार के श्रर्थों को दो वर्गों में रखा है-- 
मुक्तकयत एवं प्रबंधगत, तथा दोनों के पाँच-पाँच भ्रवांतर भेद बताये हैं--शुद्ध, 
चित्र, कथोत्य, संविधानकभू भर आल्यानक ।* श्र के ये सारे प्रकार और मुक्‍्तक 
तथा प्रबंध के प्रवांतर भेद वण्यंविषय-भेद के भ्रनुसार हैं, यह राजशेखर की हौ 
उबित से स्पष्ट है। इस तरह इन्होंने काव्य-विभाजन की दिशा में न तो परम्परा 
को ग्रहण किया, न कोई निजी उदभावना ही की । 
राजशेखर के पदयात्‌ विश्वनाथ ने काव्य-भेद-निरूपण किया। इनका 
वर्गीकरण प्राग्भूत सभी आचायों की अपेक्षा वेशानिक और पूर्ण है। हिन्दी साहित्य 
१. १६६, काव्य प्रेक्ष्यं श्रव्यं च ॥१॥ 
२००, श्रव्यं महाकाव्यमाख्यायिका कथा चम्पूरनिबद्धं च ॥५॥ 
२०५, उप्रनिबद्ध मुक्तकादि ॥१०॥ 
२०६, एकद्वित्रिचतुश्छन्दोभिमु क्तक-सन्दानितक-विशेषक-कलापकानि ॥११॥ 
२०७, पञ्चादिभिरचतुदंशान्त: कूलकम्‌ ॥१२।। 
२०५, स्वपरकतसूक्तिसमुच्चय: कोष: ॥१३॥ 
--काव्यानुश्ासन, हेमचंद्र, ८९, ५, ६ 
२. “सत्रिधा” इति द्रोहिरिः ; दिव्यो, दिव्यमनुषो, मानूषद्व । 
“सप्तधा” इति यायावरीय:, पाताब्रीयो, मत्त्यंप्रतालीयो, दिव्यफ्रतमत्तरीयों, 
दिव्यमत्त्यंपातालीयश्च । “-काव्यमीमांसा, राजशेखर, पृ० १०३ 
३. स पुनिद्वधिधा। मुक्तक प्रबन्ध विषयत्वेन । तावपि प्रत्येक पञज्चधा । शुद्ध:, चित्र, 
कथो त्य;, संविधानकभू:, भाल्यानकवांब्च। स एवं सप्तप्रथ्चदिचत्र: । वृत्तेतिबृत्तः 
कथयोत्थ: । सम्मावितेति वृत्त: संविधानकभूः । परिकल्पितेतिवृत्त: भाख्यानकवान्‌ । 
तत्र । -“ वही, पृष्ठ ११४ 


२२ हिन्दी के सध्यकालीन लंडकाशा 


में काव्यांगों के सम्बन्ध में इनका मत बहुप्रचलित है। हेमचंद्र की तरह इन्होंने भी 
काव्य को श्रव्य भर दृश्य इन दो प्रकारों में बाँटा।' फिर, छंद के श्राधार पर 
इन्होंने श्रव्य काव्य को गद्य और पद्य दो वर्गों में विभाजित किया झोर मुक्तक को 
वाक्य-विस्तार की दृष्टि से मुक्तक, युग्मक, संदानितक झ्रथवा विशेषक, कलापक 
झौर कुलक, इन पाँच भेदों में पुनविभक्त किया ।' इसके बाद सर्गबंध के महाकाव्य, 
काव्य भ्रौर खंडकाव्य ये तीन वर्ग किये। विश्वनाथ की मौोलिकता सर्गंबंध के 
पुनविभाजन में है। 'काव्य' ओर खंडक।व्य इन दो काव्यरूपों के नामकरण का 
श्रेय इन्हीं श्राचायं को है। साथ ही, इन सब काव्य रूपों के लक्षण भी इन्होंने बड़ी 
सूक्ष्मता से निर्धारित किये । 

पंडितराज जगन्नाथ ने मम्मट की तरह गुणा के आधार पर काव्य को कोटि- 
बद्ध किया। मम्मट ने उत्तम, मध्यम और पझ्रवर, ये तीन श्रेणियाँ निर्धारित की 
थीं, पंडितराज ने उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अ्धघम, ये चार कोटियाँ बतायीं ।* 
इन चारों कोटियों में गरुण-भेद है, प्रकार-भेद नहीं । इस श्रेणीकरण से काव्यरूप 
पर कोई प्रकाश नहीं पडता । भ्रतएव काव्य के बर्गीकरण के संदर्भ में इनका कोई 
महत्त्व नहीं । 
(ल) हिन्दी 

हिन्दी साहित्य के आचार्यों ने भी काव्य के वर्गीकरण की समस्या पर विचार 
किया है । ये झ्राचायं स्थल रूप से दो वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। एक तो 
वे जिनके मत का श्राधार संस्कृत साहित्यशास्त्र है और दूसरे वे जिन्होंने पाश्चात्य 
चितन का श्रनुसरण करते हुए काव्य को वगबद्ध किया है। किन्तु हिन्दी में ऐसे 
चितकों का अ्रभाव है, जो हिन्दी साहित्य में उपलब्ध काव्यरूपों को वर्गंबद्ध करते । 
हिन्दी के साहित्याचार्यो ने संस्कृत साहित्यशास्त्रियों के विचारों को ले लिया, उनकी 
सूक्ष्मता नहीं ली; उनके निर्णयों को मान लिया, उनकी सूक्ष्म विवेचनात्मक शली 
नहीं ग्रहण की । संस्कृत के सभी साहित्याचार्यों की वर्गीकरण प्रणाली अनुगम पद्धति 
थी । सम्भावना का अ्वलंब न लेकर सबने सुलभ सामग्री का ही आश्रय लिया है। 
यह पद्धति किचित अपूर्ण तो है, लेकिन है स्वाभामिक । हिन्दी के श्राचार्यों ने ऐसा 
भी नहीं किया । काव्य-भेद-निरूपणा करते समय उनकी दृष्टि हिन्दी की काव्य- 
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१. श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पयगद्यमयं द्विधा ॥॥६।३१३॥ 
--साहित्यदपंणा, विश्वनाथ 

२. छन्दोबद्ध पद पद्म तेन मुक्तेन मुकतकम्‌ । 

द्वा्भ्यां तु युग्मक संदानितक त्रिभिरिष्यते ॥६।३१४।॥ 

कूलापक चतुर्भिद्व पचभिः कुलक॑ मतम्‌ । 

--वेही 
३. काव्यप्रकाश, मम्मट, पृ० १३-१६। 
४. तच्चोतमोत्तमोत्त ममध्यमाधमभेदाचतुर्धा । 
--रेंसगंगाधर, जगन्नाथ । 
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कृतियों पर न जाकर संस्कृत साहित्यशास्त्र पर चली गयी है। सभी आराचायों के 
वर्गीक ररा को देखने से यह बात भ्रनायास ही परिलक्षित होती है । 

पाइचात्य विचारधारा से प्रभावित आझ्राचार्यों में डा० श्यामसुन्दरदास सर्व प्रमुख 
हैं। इन्होंने काव्य के दो विभाग किये हैं--व्यक्तित्व-प्रधान और विषय-प्रधान ।' 
यह विभाजन श्रनपेक्षित है । इससे काव्य-ग्रन्थों का कोई स्वरूपगत भ्रन्तर स्पष्ट 
नहीं होता । इससे तो मात्र काव्यवस्तु के स्वरूप एवं उत्स की सूचना मिलती है। 
दूसरी बात यह कि यह वर्गीकरण श्रपूर्ण भी है। काव्य की मूल संवेदना भ्रखंड 
झौर एक होती है। भरत: कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो सम्पूर्णंतः भावात्मक 
हो । किसी भाव के भी क्रमबद्ध वर्णान में विषय-प्रधान कविता की स्थुलता कुछ-न- 
कुछ भरा ही जाती है। इसी तरह विषय-प्रधान कविता में भी भात्माभिव्यंजना होती 
है । इस कारण डॉ० ह्यामसुन्दरदास का वर्गीकरण अपूर्ण एवं अ्रवेशानिक है । 

संस्कृत साहित्यशास्त्र के अनुयायी विद्वानों की संख्या ग्रपेक्षाया भ्रधिक है । 
गुलाबराय ने काव्य के रूप में काव्य का वर्गीकरण किया है।'* सर्वप्रथम तो उन्होंने 


१. कविता को हम दो प्रमुख भागों में विभक्त कर सकते हैं--एक तो वह जिसमें 
कवि भ्रपनी श्रंतरात्मा में प्रवेश करके अपने अनुभवों श्रौर भावनाओं से प्रेरित 
होता तथा श्रपने प्रतिपाद्य विषय को ढदूंढ़ निकालता है; और दूसरा वह जो 
प्रपनी अंतरात्मा से बाहर जाकर सांसारिक कृत्यों और रागों में पंठता है 
झौर जो कुछ दृढ़ निकालता है उसका वर्णंन करता है। पहले विभाग को 
भावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान अथवा आत्माभिव्यंजक कविता कह सकते हैं। 
दूसरे विभाग को हम विषय-प्रधान अथवा भोतिक कविता कह सकते हैं | यद्यपि 
इन दोनों विभागों की ठीक सीमा निर्धारित करना कठिन है, फिर भी विवेचन 
करने के लिए किसी प्रकार का विभाग करना आवश्यक है, और इससे भ्रच्छा 


विभाग होना कठिन है । 
>“साहित्यालोचन, डा० श्यामयुन्दरदास, पृ० ११३ 








२: काव्य 
। 
| | 
श्रव्य द्व्य 
मिल लक हम 
| । | 
मिश्र गद्य पच्च 
| 
। | 
मुक्तक प्रबन्ध 
| | है। लि, 
प्रगीत पाठ्य खंडकाव्य महाकाव्य 


“काव्य के रूप, गुलाबराय, पृ० २४ 


र्ड हिंद के अध्यक्षव्रीय कंडकपदे 


संश्कृत साहित्यक्षास्त्र के भनुकरस्म-वर वहाँ 'काव्य' का प्रयोग 'साद्दित्य' के प्र्थ में 
किया है। सब समग्र वाइुमय पद्यात्मक होता था, तो यह प्रयोग सर्वथा स्वाधाबिक 
था, लेकिन झाघुनिक स्थिति के अनुसार यह प्रयोग मान्य नहीं है। कर्मकरण के 
झाधार भी वहीं हैं जो हेमचंद्र भ्ौर विश्वनाथ कविराज ने स्थिर किये थे। यह धनु- 
करण भी प्रध्रा है; क्योंकि विश्वनाथ द्वारा निर्धारित प्रबन्ध काव्य के तीन भेदों में 
से काव्य की यहाँ अ्रवशञा कर दी गयी जबकि हिन्दी में ऐसे काव्य रूपों की संख्या 
भ्रधिक है । 

झाचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समन्वयात्मक दृष्टिकोश रखा है। उन्होंने 
शैली, भ्र्थ भौर बंध के प्राधार पर काव्य का वर्गीकरण किया है ।" उन्होंने किसी 
नवीन भाधार का भ्रन्वेषण नहीं किया है, इसीलिए वे किसी नये काव्यरूप की 
कल्पना नहीं कर सके हैं। शैली, भ्र्थ और बंध ये काव्य के त्लीन भिन्‍न-बिन्‍न तत्त्व 
हैं, लेकिन इनमें ऐसा सम्बंध है कि सब एक ही स्थान पर उपल्थित रहते हैं। इन तीनों 
की समंजस योजना के भ्रभाव में किसी काव्य का अस्तित्व सम्भव नहीं । भतएव इन 
तीनों को काव्य-विभाजन का अलमग-झलग पझ्ाघार मानना युक्ति संगत नहीं । शेली 
झोौर बंध की दृष्टि से काव्य के जितने वर्ग होंगे उनमें से प्रत्येक भ्र्थ की दृष्टि से 
उत्तम, मध्यम झोर अधम में से किसी एक कोटि का हो सकता है । 

दूसरी बात यह है कि बंध की दृष्टि से केबल पद्य-काव्य का ही वर्गीकरण 
वांछनीय है, जबकि भिश्र जी ने सम्पूर्णा काव्य को बंध के भाधार पर वर्गीकृत कर 
दिया है। गद्य में तो बंधता भ्रनिवायं है। अवश्य ही झ्राज ग्रद्य-काव्य या गद्य- 
गीत के नाम से जो विधा निकल पड़ी है उसमें निबंधता होती है, लेकिन उसे गद्य- 
शैली का ही एक प्रकार मानना होगा । मिश्र जी ने इसे मुक्तक के झंतगंत समाविष्ट 
कर दिया है।' तब शैली की दृष्टि से उन्होंने काव्य के जी तीन विभाग निर्धारित 


१. काव्य 
| ]॒ | 
शली भ्थ बंध 

मिल! अमन विधि | 
| | | | । | | | 


गद्य पद्य सिश्र उत्तम मध्यम अभ्रधम प्रबंध मुक्तक 





महाकाव्य _ | 
खंडकाव्य एकार्थ काव्य 
“वाधहमय विमशं, झ्ाचायं विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० १४ 
२. जिसमें कोई विशेष कथा नहीं होती भौर जो स्वच्छंद रूप से किसी पद्म या गद्य- 
खंड के द्वारा कोई रस, भाव या त॑थ्य को व्यक्त करती है उस बंघहीन रचना को 


निबंध या मुक्तक कहते हैं । 
-“वादुमय विमर्श, भाचाये विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० १३ 
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किये-- गद्य, पद्म भर मिश्र-- इनमें से मद्य के अंतंगत वे किस प्रकार की रचनाझों 
को स्थान देंगे, यह स्पष्ट नहीं होता । गद्य के प्रंतर्गंत भ्रमर नाटक, उपन्यास, कहानी 
झादि को समझें, तो इससे काव्य को यहाँ साहित्य का पर्याय मानता पड़ेगा । लेकिन 
तब समस्त साहित्य को बंध के आधार पर विभाजित करना उचित नहीं प्रतीत 


होता । 


डॉ० भगीरथ मिश्र ने प्पनी दो पुस्तकों--'हिन्दी काब्य शास्त्र का इतिहास' 
झौर 'काव्यशास्त्र' में इस पर विचार किया है। प्रथम पुस्तक में उन्होंने साहित्य का 
ही वर्गीकरण किया है। 'साहित्य' वहाँ वाहमय का पर्याय है। उसके प्रंतगंत पद्य का 
जो वर्गीकरण है, हमारा प्रयोजन यहाँ उसी से है। इस वर्गीकरण में भी मुक्तक का 
पुनवेर्गीकिरण ही मौलिक है, श्रन्यत्न अंधानुसरण है।' मुक्तक के विभाजन में उन्होंने 
हिन्दी काव्यसाहित्य पर ध्यान रखते हुए प्रनुगम विधि से काम लिया है। 'काव्य- 
शास्त्र में उन्होंने पद्य-काव्य के जो भेद प्रस्तुत किये हैं उन्हीं में मोलिकता के दर्शन 
होते हैं ।' उत्तके इस वर्गीकरण को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 


पद्यकाव्य 
जा ता । । | 
प्रबंध निबंध निबंध 
| 
महाप्रबंध खंड प्रबंध या खंडकाव्य 


पुराण झ्राख्यान महाकाव्य 
भ्रव तक संस्कृत भौर उनकी देखा-देखी हिन्दी के विद्वान्‌ पद्य के दो भेद--प्रबंध भौर 
मुक्तक करते झ्रा रहे थे। मिश्र जी ने प्रबंध भौर भुक्तक के साथ एक निबंध या 











९५ पद्म (कविता ) 
हा ला 
पततक रे 
| है | | । 
गीतिकाव्य प्रकीएंक महाकाव्य खंडकाव्य 
विनयगीति ग्रामगीति कन्लागीति भावगीति गान छंद (लौकिक शब्द 'कवित्त') 


“-हिन्दी काव्यक्षास्त्र का इतिहास, डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ४१६ 
२. काव्यशास्त्र, डाॉँ० भगीरथ मिश्र, पृ० ४४-४५ 


२६ हिंन्दी के मध्यकालीन शंडकॉब्य 


निबद्ध काव्य का भी वर्ग रखा है।' विचारधारा या भावधारा-प्रधान काव्य को 
उन्होंने इस वर्ग में समाविष्ट किया है। इससे वस्तु के स्वरूप की कुछ सूचना तो 
मिलती है लेकिन काव्य का कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । काव्य-वस्तु का केवल 
प्रकार ही नहीं उसका आकार भी उसके स्वरूप-निर्धारण में सहायक होता है । 
विचार-धारा या भावधारा-प्रधान सभी काव्य को एक ही वर्ग में रख देने पर प्रसाद 
की 'प्रलय की छाया' ही नहीं, उनका आ्राँसू' और उनकी 'कामायनी” भी निबंध काव्य 
के ही भ्रंतगंव चली आयगी; तुलसीदास की “विनय-पत्रिका' के साथ-साथ दिनकर 
का क्रुक्षेत्र' भी उसमें चला भ्रायगा । लेकिन श्रगर मिश्र जी के उपयुक्त वर्गीकरण 
में इन काव्य-कृतियों को बेठाना हो तो क्‍या कुरुक्षेत्र" और 'कामायनी' को निबंध 
काव्य के ही खाने में बैठायेंगे ? भ्राचाय्यं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कामायनी को एकार्थे 
काव्य माना है। इससे उसका प्रबंधत्व स्पष्ट है। कुरुक्षेत्र में भी निबद्धता है भोर 
उसकी वस्तु योजना का विस्तार भी उसे एक खंडकाव्य का स्वरूप प्रदान करता है । 
दूसरी श्रोर मिश्र जी की पूर्व कथित परिभाषा के कारण कुछ कविताएँ इस कोटि में 
भ्राने से वंचित रह जाती हैं। और वे शअ्रन्य किसी वर्ग में किसी तरह स्थान पाने 
योग्य नहीं हैं । उदाहरणार्थ मैंथिलीशरण गुप्त की 'जय भारत” की कविताएँ ली जा 
सकती हैं। इनमें किसी विचारधारा या भावधारा का विकास नहीं बल्कि सबमें एक 
छोटी कथा है। कथापटल की बधुता के कारण उन्हें प्रबंध/वर्ग में नहीं रखा जा 
सकता । निश्चय ही ऐसी कविताओं को निबंय श्रेणी में ही स्थान मिलना चाहिए था । 

मिश्रजी की वर्गीकरण-पद्धति भी भ्रनुगम पद्धति की ही है, लेकिन सामग्री का 
पर्यवेक्षण अधूरा है। अतः इस पद्धति पर भी इनका वर्गीकरण पूर्ण नहीं हो 
सका । लेकिन हिन्दी साहित्य को देखते हुए इनका वर्गकिरण पू्ववर्ती सभी विद्वानों 
की श्रपेक्षा श्रधिक सुचितित कहा जा सकता है| 
(ग) पाव्चात्य 

पाव्चात्य साहित्य में काव्य का वर्गोकरण भिन्‍न आधारों पर किया गया । 
भरस्तू ने पाँच आधार ग्रहण किये हैं--कवि-व्यक्तित्व, विषय, मिश्र, अ्रनकरण- 
रीति और माध्यम । कवि-व्यक्तित्व के अनुसार उसने दो भेद किये -- वीर-काव्य 


१. हिन्दी काव्य के क्षेत्र में निबंध या निबद्ध काव्य का विकास देखने को मिलता 
है। इन्हें प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता है; श्योंकि इनमें कथानक का विकास 
महत्त्व वहीं रखता, इनमें प्रायः विचारधारा या भावधारा प्रधान है। ये या तो 
पत्र के रूप में हैं या श्रनेक छदों में क्रशः विचार-श्रू खला को प्रगट करने वाले 
हैं । ऐसे काव्यों की संज्ञा निबंध या निबद्ध काव्य ही हो सकती है। इस कोटि 
में गोस्वामी तुलसीदास की 'विनयपत्रिका', प्रसाद के 'प्रलय की छाया', शेरसिंह 

का शस्त्र-समपेशा, निराला का 'शिवाजी को पत्र', भ्रादि आते हैं । 
काव्यशथास्त्र, भागीरथ मिश्र , पृ० ६३ 
: वाडमय विमर्श, आचार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० १४ 
३. कर काव्यशास्त्र, श्रनु०--डा० नगेंद्र भ्ौर श्री महेंद्र चतुर्वेदी, भूमिका, 
ह 4 
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झोर व्यंग्य-काब्य तथा वीर-काव्य के अंतर्गत देव-सृक्‍त, महाकाव्य तथा उदात्त 
चरित्रों का प्रदर्शन करने वाली त्रासदी को और व्यंग्य-काव्य के भ्रंतगंत कामदी, 
झवगीति-काव्य ग्रादि को समाविष्ट किया । यह सत्य है कि कवि-व्यक्षितत्व के 
प्रनुसार काव्य में प्रंतर पड़ जाता है लेकिन यह अंतर रूपगत नहीं होता है । इसके 
साथ ही यह भी सत्य है कि प्रत्येक कवि हर प्रकार की काव्य-विधा समान अश्रधिकार 
से नहीं लिख सकता । जो भी हो, इन विविध काव्य रूपों की उद्भावना के मूल में 
कवि-व्यक्तित्व नहीं बल्कि अन्य कारण थे। अगर काव्यरूपों के युग का बौद्धिक 
परिवेश, झ्रादि शभ्रन्य तथ्य न होकर कवि-व्यक्तित्व ही होता तो एक ही बार सारे 
काव्यरूपों का उद्भव हो गया होता, क्योंकि सभी साहित्यकारों का व्यक्तित्व तो 
भिन्‍न-भिन्‍न होता है, विभिन्‍न लेखक भअ्रनेक काव्य-रूपों का प्रवतेन एक ही बार कर 
देते । तात्पयं यह कि काव्यरूपों के उद्भव के मूल में कतिपय कारण होते हैं 
जिनमें से कवि-व्यक्तित्व भी एक होता है। प्रतः अनेक निर्धारक तत्वों में से एक 
को श्राधार बनाकर कोई वर्गीकरण यूक्तियुकत नहीं हो सकता । 

झरस्तू का दूसरा श्राधार है विषय । इस आधार पर उसने तीन प्रकार 
निश्चित किये--उदात्त काव्य, यथार्थ काव्य ओर क्षुद्र काव्य । उदात्त काव्य के अंतर्गत 
महाकाव्य, त्रासदी, देव-सूकत शझ्रादि को यथार्थ काब्य के अंतर्गत यथार्थ जीवन का 
चित्रण करने वाले काव्य को औ्रौर क्षुद्र काव्य के अंतर्गत कामदी (प्रहसन) और 
प्रवगीति-काव्य को समाविष्ट किया । जहाँ तक श्राधार का प्रइन है, इसकी उपयुकता 
निःसंदिग्ध है। लेकिन इस आ्राधार पर अरस्तू का वर्गीकरण उपयुक्त नहीं । उदात्तत्व 
और यथाथ्थंत्व में सहभाव की स्थिति सम्भव है, श्रतः विषय की दृष्टि से इन दोनों 
को पृथक्‌-पुथक्‌ कर देना श्रयुक्त है। कतिपय यथार्थ विषय भी उदात्त हो सकते हैं 
और होते हैं । 

तीसरा श्राधार है मिश्र । इससे कदाचित ग्ररस्तू को कवि-व्यक्तित्व एवं 
विषय का मिश्रण अभिप्रेत हो । रोद्रस्तोत्र को इसी पर आ्राधारित बताया है । 

चौथा शोर पाँचवाँ प्राधार क्रमशः अनुकरण-रीति श्रौर माध्यम है। भ्रनुकरख- 

रीति की आधार पर समाख्यातव काव्य और दृश्य काव्य तथा माध्यम के अनुसार 
गद्य काव्य और पद्म काव्य ये भेद किये । 

यह वर्गीकरण अपने समय के विद्यमान साहित्य को देखकर भनुगम विधि 
से किया गया था ।' अ्रतः यह उस विधि के श्रभावों से युक्त है । लेकिन विचार 
झौर कल्पना का यहाँ स्वंथा अभाव नहीं कहा जा सकता। अ्रनुकरण-रीति के झ्राधार 
पर काव्य को समाख्यान काव्य श्रौर दृश्य काव्य इन दो वर्गों में विभाजित करने 
में विचार का उपयोग स्पष्ट है। जो हो, पद्धति दोषपूर्ण हो सकती है लेकिन अभ्रपनी 
पद्धति पर अरस्तू सही है। तत्सामयिक सारा साहित्य इस वर्गीकरण में समाविष्ट 
हो गया है। अरस्तु श्रगर इन श्राधारों में उचित सामंजस्य स्थापित कर पाता तो 
यह वर्गीकरण और भी पूर्णां होता । 


१. प्ररस्तू का काव्यशास्त्र, भ्रनु ०-डॉ० नगेंद्र और श्री महेंद्र चतुर्वेदी, 
भूमिका, पृ० ६२ 
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प्रंग्रेजी-साहित्य में काव्य-सम्वेदना (पोमटिक इम्पल्स) के झाधार पर भी 
काव्य को वर्गीकृत किया गया है श्रौर यह सम्बेदना (लीरिक या इगोइस्टिक) ।' नाठ- 
कीय सम्वेदना का तात्पर्य प्रबंध-सम्वेदना से ही है; क्योंकि इसकी विपरीत सम्बेदना 
गीति-सम्बेदना मानी गयी है। भ्रागे चलकर इसे कवि के व्यक्तिगत मनोभावों से सर्वथा 
निरपेक्ष (भ्रनूकंडिशनल बाइ दि पसंनल झॉर लोरिकल इम्पल्स आव दि पौयट) कहा 
गया है। इससे भी स्पष्ट है कि नाटकीय सम्वेदना से किसी वस्तु के तटस्थ 
इतिवत्तात्मक वर्णन की प्रवृत्ति ही प्रभिष्रेत है । प्रबंध श्रौर नाटक को एक मानने का 
विचार भारतीय साहित्य में भी अ्परिचित नहीं रहा है। भाचार्य वामन ने तो 
'सन्दर्भेषु प्रबन्धेषु दशरूपक नाटकादि श्रेयः कहकर नाटकों को प्रबंध के श्रंतगंत ही 
समाविष्ट कर दिया है इस आधार पर काव्य दो बड़े विभागों में बट जाता है--प्रबंध 
झौर गीतिकाव्य । इस झ्राधार को पकड़ कर इस वर्गीकरण को पागे बढ़ाना कठिन 
है भौर इस स्थूल विभाजन से वर्गीकरण का कोई उद्ृश्य सिद्ध नहीं होता । काव्य- 
सम्वेदना के भ्राधार पर काव्य के विभाजन की यही सीमा है । 
हेउसन ने भी भ्रपनों पुस्तक में काव्य के वर्गीकरण की समस्या पर विचार 
किया है। उसने सर्वप्रथम काव्य को विषयी-प्रधान और विषय-प्रधान दो वर्गों में 
विभकत किया । फिर, विषयी-प्रधान-काव्य को लीरिक, मेडिटेटिव ऐंड फिलौसोफिकल, 
झोड, एलिजो, एपिस्ल, संटायर और सानेट, इतने वर्ग किये | विषय-प्रधान काव्य 
को नेरेटिव और ड मेंटिक में विभकत कर प्रथम के बैलड, एपिक, मेटिकल रोमांस 
भ्रौर यथार्थोन्मुख काव्य (दोज टेन्डिंग टुआडुस रियलिज्म इन पोयटिक शभार्ट ), में 
भेद किये तथा इनमें से एपिक और यथार्थोन्मुख काव्य के भ्रवांतर प्रकार भी निरूपित 
किये। एपिक के उसने तीन प्रकार बताये--एपिक झ्राव ग्रोथ, एपिक श्राव श्रार्ट 
और मॉँक एपिक | इसी तरह यथार्थोन्मुख काव्य के दो पुनविभाग किये गये---समाज 
के निम्नतम वर्ग एवं उपेक्षितों के जीवन से वस्तु ग्रहण करने वाले काव्य (दोज 
छ्विंच डिराइव देयर मेटेरियल फ्रॉम दि शझार्ट ऐंड सिम्पल ऐन्नल्स झाव दि पुश्रर 
ऑर फ्रॉम दि लाहइव्ज आव दि अम्बुल भ्रब्सक्योर) और वैसे काव्य जिनके उदाहरण 
हैं मिसेज ब्राउनिंग के अरोरा ली, झ्ोवेन मेरिडिथ के 'लूसाइल' और पैरमोर्स के 
दि ऐजिल इन दि हाउस' । श्र, डुमेटिक पोयट्री के डै मेटिक लीरिक, डे मैटिक 
स्टोरी, ड्मेटिक मौनालोग या सॉलिलॉकी तथा क्लोजेट डामा, ये विभाग किये । 
हडसन का यह वर्गीकरण भारतीय साहित्य शास्त्र में किये गये विभाजन के 
समीप है। काव्य-सम्वेदना, काव्य-रूप एवं काव्य-वस्तु, इन तीन श्राधारों को ग्रहरा 
१... फशाला४$ छा ?7206व० ७---५८ #३०४७ 70ए 7९४०॥९०१ ॥॥6 परपण्ाए : 
फराबा रक्याशा९5 0 फु0लांए का+ कार 06 0प्राटए0076 ० (॥86 (9० तंघ्रत5 
छः छ06ाए 775०, काब्ाब्ांए छव्शझाकांगा 880 [प््न० ९९8०४६४० 
ध82॥9400॥ ? 
-:थ0/००१8९८१४७ फ्रताक्रागं08, 4950, ४०. 48, 9. 06. 
२. ऐन इन्ट्रोडक्सन ठु दि स्टडी भ्राव लिटरेचर, डब्ल्यू० एच० हडसन, तृतीय 
अध्याय 
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कर हडसन ने समस्त काव्य प्रकारों को समेट लेने का प्रयत्न किया है और भ्रपने 
प्रयत्न में वह बहुत हृ्‌ंद तक सफल भी हुआझा है । यहाँ भी प्राप्त सामग्री को देखकर 
ग्रनुगम विधि से ही काम लिया गया है। 


(घ) वर्गीकरण के आधार 
संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में विभिन्‍न झाचायों ने काव्य-विभाजन के लिए विविध 
प्राधार ग्रहण किये । उनके द्वारा गृहीत आाधारों के देखने पर ये दस भ्राधार मुख्य 
रूप से सामज भश्राते हैं--- 
१. प्रतिपाद्य वस्तु'**'* भामह । 
बंध'****' भामह, वामत, विश्वनाथ । 
प्रतिपादन-प्रणाली ****' भामह । 
काव्य-शरीर''***' दंडी । 
काव्यावयव' ' **** दंडी । 


ग्रास्वादक इंद्वियाँ'****' हेमचंद्र, जगन्नाथ । 
शो मम्मट, जगन्नाथ । 
वाक्य-विस्तार' ***** विश्वनाथ । 
. स्वरूपकार''''' रुद्रट । 
इन श्राधारों पर काव्य के पृथक्‌-पृथक विभाजन नहीं हुए। ऐसा करना 
सम्भव भी नहीं था । यह इन आधारों को देखने से ही स्पष्ट है। काव्य-विस्तार 
का सम्बंध छंद से है, काव्य से इसका प्रत्यक्ष सम्बंध नहीं है | छंद, श्रवयव श्रोर 
काव्यशरीर की भी सीमाएँ हैं। छंद के आधार पर वर्गीकरण करते समय छंदों के 
नामोल्लेख के अतिरिक्त कुछ करना असम्भव है और ऐसा छंदक्षास्त्र में होता ही 
है। उससे काव्य-मेंद पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । दंडी ने भ्रवयव के आधार पर 
संबंध को मुक्तक, कूलक, कोश, संघात श्रादि में विभक्‍त किया ।' इससे सर्गबंध 
काव्य की पद्य-योजना पर तो प्रकाश पड़ता है लेकिन इससे सर्गंबंधों का कोई 
भ्रवांतर भेद नहीं निश्चित किया जा सकता । काव्य-शरीर अपनी तात्विक स्थूलता 
के कारण काव्य का इतना स्थल बगे देगा कि उसके फिर आवांतर वर्ग किये बिना 
काव्य-विभाजन का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता | श्रर्थे की दृष्टि से काव्य का 
विभाजन श्रप्रयोज्य है । कारण, इस आधार पर काव्य के जो वर्ग होंगे उनका 
काव्य के मूल्यांकन में भले ही उपयोग हो सके, काव्य के अ्रध्ययन में वे भ्रसफल 
सिद्ध होंगे । प्रतिपादन-प्रशाली की भी यही त्रुटि है। आस्वादक इंद्वियों और प्रति- 
पाग्य वस्तु की दृष्टि से काव्य का विभाजन बहुत दूर तक नहीं हो सकता । इनमें से 
प्रथम काव्य के झ्राद्य विभाजन के उपयुक्त है तो द्वितीय प्रंत्य-विभाजन में प्रयुक्त 
होता है। भ्राकार काव्य का स्थूलतम तत्त्व है। अतएव इसके भ्ाधर पर लघु एवं 
बृहत्‌ दो से अधिक भेद नहीं किये जा सकते । भ्रब शेष रहा बंध । काव्य-विभाजन 


है. काव्यदर्श, दंडी, १।१३ 
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का यह बहुयुकत श्राधार है। सभी श्राधारों की श्रपेक्षा यह दूरव्यापी है। श्रतएव श्रकेले 
ही यह भ्राधार काव्य को बहुत सूक्ष्मता से विभाजित करने की क्षमता रखता है । 
इसके बहुप्रचलन का कारण यही है । 

कतिपय संस्कृत-साहित्यशास्त्रियों ने एकाधिक आधारों का मिश्रण कर 
वर्गीकरण को पूर्ण बनाने का प्रयत्त किया है। श्रौर सचमुच ही बिना कई ग्राधारों 
को लेकर वर्गीकरण किये कोई वर्गीकरण पूरा नहीं हो सकता । हाँ, भ्नेक आधारों 
को परस्पर सम्पृक्‍्त करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि वे 
प्राधार परस्पर विरोधी या परस्पर-निरपेक्ष तो नहीं हैं । 

हिन्दी के साहित्यानायों ने किसी नवीन आधार की खोज नहीं की । इन लोगों 
के संस्कृत साहित्यशास्त्रियों द्वारा निर्धारित वर्गों में ही भ्रपने साहित्य को बेठाया । 

पाश्चात्य साहित्याचार्यों ने भ्रपने दृष्टिकोरा से काव्य का विभाजन किया । 
इसलिए उनके द्वारा निर्धारित प्राधारों श्रौर भारतीय आधारों में साम्य की प्रपेक्षा 
वेषम्य ही यधिक है। पाइ्चात्य शाहित्यश्यास्त्र में मुख्यतः निम्नलिखित श्राधार 
निश्चित हुए-- 


, कंवि-व्यक्तित्व 
(विषय | 
मिश्र . भरस्तू। 


: श्रनुसरणा-रीति | 
. माध्यम 
. काव्य-सम्वेदना । इन्साइक्लोपी डिया ब्रिटानिका, हडसन । 
. काव्य-रूप | 
८. काव्य-वस्तु 

इनमें ग्रस्त का विषय' श्रौर हडसन की “ाव्य-वस्तु' प्राय: एक ही है । 
अत: दोनों को एक मान लिया जाय तो कुल सात आधार ठहरते हैं । इनमें से विषय, 
माध्यम और काव्य-रूप के आधार पर काव्य का विभाजन भारतीय साहित्य- 
शास्त्र में अ्परिचित नहीं है । 

संस्कृत-साहित्य-ब्ास्त्र की तरह यहाँ भी किसी ऐसे आधार का संधान नहीं 
किया जा सका जिसके सहारे काव्य को व्यावहारिक प्रयोजन की दृष्टि से वर्गबद्ध 
किया जा सके । भ्ररस्तू ने विविध आ्राघारों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा है लेकिन हडसन ने 
कई श्राधारों का सम्मिश्रण कर श्रपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है । 
(ड) वर्गीकरणा की प्रणाली 

पाइ्चात्य और प्राच्य दोनों विद्वानों ने विभाजन की एक ही विधि का प्राश्रय 
लिया है। वह है अभ्रनुगम (इंडक्टिव) विधि । सबने उपलब्ध सामग्री को ही वर्गबद्ध 
करने का प्रयास किया है,विचार और कल्पना का उपयोग प्रायः न के बराबर किया है 
इससे उनके वेदुष्य में शंका नहीं की जा सकती है। लक्ष्य ग्रंथों के प्रशयन के पश्चात्‌ 
ही लक्षण-ग्रंथों की रचना होती है । लक्ष्य एवं लक्षर-ग्रंथों में वही सम्बंध है जो 
भाषा ओर व्याकरण में। जैसे भाषा के विद्यमान रूप से भ्रागे जाकर व्याकरण 
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कोई नियम नहीं दे सकता व॑ंसे ही लक्ष्य ग्रंथों के श्रभाव में लक्षण-निरूपण 
दुष्कर है । 
प्रबन्धकाव्य और उसके भेदोपभेद 

'प्रबंध' शब्द में ही उसका स्वरूप अंतरित है । 'प्रबंध का 'प्र' विशिष्टता- 
बोधक उपसगं है और “बंध” उस तत्त्व का वाचक है जो श्रनेक पद्मों में सम्बन्ध सूत्र 
पिरोता है, उन्हें परस्पर श्राबद्ध करता है। पद्मों का यह बंधत कथा का बंधन है, 
प्रतएव 'बंध' एक तरह से कथा का पर्याय-सा हो जाता है । प्रबंध के लिए, इस 
तरह किसी-न-किसी प्रकार का कथानक एक श्रनिवायं तत्त्व हो जाता है। इस तत्त्वा- 
घार पर बंधयुक्त काव्य का पट शत्यन्त विस्तृत हो जाता है जिसको इस दब्द में 
जुड़ा हुश्आ। उपसगग एक सीमा देता है। मात्र पद्चबद्ध कथा को प्रबंध काव्य नहीं कहा 
जा सकता । प्रबंध काव्य में कथा का बंधान एक विशेष प्रकार से होता है। पद्मों में 
कथा की इस विशिष्ट योजना ने ही प्रबंध काव्य को जन्म दिया । प्रबंधकाव्य का 
उद्भव कला की परिष्कृत रुचि का परिणाम है। यही कारण है कि संस्कृत एवं 
हिंदी दोनों के श्रारम्भिक काव्य-साहित्य में विशुद्ध प्रबंध काव्य का प्रायः श्रभाव है 
जबकि कथा-काव्य के साथ ऐसी बात नहीं है। प्रबंधकाव्य के ऐतिहासिक विकास 
के विषय में श्रनुमान करने पर भी यही ठहरता है कि पहले तो छंदों में कथा-निरूपण 
की श्रोर कवियों का ध्यान गया होगा जिसका परिणाम कथा-काव्य है श्रौर कथा- 
काव्य का प्रचलन हो जाने पर कथा को एक खास ढंग से विन्यस्त करने का प्रयास 
हुआ होगा जिससे प्रबंध काव्य का उद्भव हुआ । इसीलिए प्रबंध-रचना को कृतन्क 
ने कवियों के यश का मल शभ्राधार माना है ।* 

इस तरह यद्यपि प्रबंध का स्वरूप निश्चित है तथापि हिंदी काव्य-साहित्य में 
यह एक साधारण विवाद का विषय हो गया है । इसका प्रमाण यही है कि श्रनेक 
काव्य-कृतियों के सम्बंध में यह प्ररत उठाया जाता है कि उसमें प्रबंधत्व है या नहीं । 
आज के कुछ समीक्षक वैसे काव्यों में प्रबंधत्व नहीं देखते जिनके प्रत्येक पद श्रर्थ की 
दुष्टि से स्वतन्त्र हो सकते हैं । नंददास, आदि के भ्रमरगीतों को इसीलिए वे लोग 
प्रबंधकाव्य की श्रेणी में नहीं गिनते । वे ऐसे काव्यों को मुक्तक ही मानते हैं । 
निश्चय ही यह प्रबंध की बड़ी स्थूल धारणा है। मुक्तक का लक्षण केवल यह नहीं 
है कि उसके हर पद भ्रथं की दृष्टि से स्वतन्त्र हों । ऐसा होते हुए भी अगर वे 
किसी कथा-सूत्र में गुम्फित हों तो वह रचना प्रबंध कहलायेगी । संस्कृत के झलोकों 
का रचना-विधान ऐसा होता है कि प्रत्येक इलोक अर्थ की दृष्टि से श्रपने में पूरों 
होता है । लेकिन इस प्रकार के इलोकों में भी प्रबंध काव्य लिखा जाता है । इस 
तरह प्रबंधत्व का श्राधार कथा-स त्र है, छंद-योजना नहीं । यही नहीं, झ्राचार्य॑ वामन 
ने मुक्तक ओर प्रबंध में जो सम्बन्ध स्थिर किया है उससे तो ऐसे विद्वानों की शंका 


१. हिन्दी काव्यक्षास्त्र का इतिहास, डा० भगीरथ मिश्र, पु० ४२१ 
२. प्रबंधेषु कवीन्द्राणां कीतिकंदेषु कि पुनः । 
“-वक्रोक्तिजीवितम्‌, कुन्तक, ४।२६ का पभंतश्लोंक 
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निर्माल हो जाती चाहिए । काव्य को निबद्ध भौर प्रनिबद्ध बताकर दोनों को उन्होंने 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं छोड़ दिया बल्कि संपृक्‍त कर दिया है । दोनों की सिद्धि को 
उन्होंने ऋ्रिक सिद्धि बताई है, श्र्थात्‌ पहले श्रनिबद्ध (मुक्तक) की सिद्धि हो लेती 
है तब उसी के भ्राधार पर निबद्ध की सिद्धि होती है। यह प्रक्रिया उसी तरह होती है 
जिस तरह पहले फूल से माला बन चुकती है भौर तब उसी माला से मौर बनता है + 
बामन की धारणा यहाँ स्पष्ट है। वे ऐसे निबद्ध (प्रबंध) काव्य की बात नहीं सोच 
सके जिसके पद्यों में भ्रनिबद्धता का, मुक्तक का गुण नहीं हो । इस तरह शभ्राधुतिक 
समीक्षकों के शभ्रनुसार जिनमें प्रबंधत्व का श्रभाव है, वस्तुत: वे ही सच्चे प्रबंध काव्य 


हैं । 

प्रबंध काव्य का यह बंधन कथा का ही बंधन हो, ऐसी बात नहीं । पद्य 
इतिवृत्त के स्थान पर भाव प्रथवा विचार सूत्र में भी झ्राबद्ध हो सकते हैं। वहाँ कथा 
का विकास नहीं, भाव झ्रथवा विचार का विकास होगा, कथानक की एकता के बदले 
भाव या घिचार की एकता नहीं होगी । सच तो यह है कि ऐसे प्रबंध काव्यों में भी 
इतिवत्त का भ्रत्यंताभाव नहीं होता, इतिवृत्त वहाँ सृक्ष्म हो जाता है । इतिवत्त का 
प्राधार चरित्र भ्रथवा व्यक्ति वहाँ परिवर्तित रूप में विद्यमान रहता है । चरित्र 
भथवा व्यक्ति वायवीय होकर वहाँ भाव या विचार में खो जाता है । इतिवृत्त-प्रधान 
प्रबंध-काव्यों में व्यक्ति श्रथवा चरित्र भ्रगर हिम है तो भाव या विचार-प्रधान प्रबंध 
काव्यों में वह तरल जल है। 

कहीं-कहीं पर एक व्यक्ति का जीवनवृत्त चित्रित न होकर एक समूह भ्रथवा 
जाति की ही जीवन-दशा भ्रंकित होती है । यहाँ भी इतिवृत्त भ्रपने सामान्य रूप को 
छोड़कर किचित भिन्‍न रूप ग्रहण करता है झौर उसके भ्रभाव की शंका होती है । 
लेकिन बात यह होती है कि समूह श्रथवा जाति यहाँ व्यक्ति की ही तरह चित्रित 
होता है। भ्रगर ऐसा न हो तो वह प्रबंध काव्य कदापि नहीं हो सकता। भारत 
भारती” इसीलिए जाति-काव्य तो हुई, जाति-प्रबंध काव्य नहीं हो सकी । 

इसके साथ श्रन्य अनेक तत्त्व हैं जो प्रबंध काव्य के स्वरूप को निर्धारित 
करते हैं । प्रबंध काव्य से सीधा इतिवत्त नहीं होता ।* प्रबंध काव्य पहले काव्य है, 
बाद में भौर कुछ । कोरे इतिवृत्त में काव्यत्व का ग्रभाव ही होता है । भ्रतः प्रबंध 
काव्य में जो इतिवृत्त होता है वह सीधा न होकर वक्र होता है। भ्राचार्यों ने इसी 
भंगिमा को प्रबंध-वक्रता और प्रकरण-वक्रता की संज्ञा देकर उन पर विस्तार से 
विचार किया है । इस वक्रता का प्रयोजन पाठकों को रसानुभूति प्रदान करना होता 


२. उसमें घटनाश्रों की सम्बद्ध श्र खला झ्रौर स्वाभाविक क्रम के ठीक-ठीक निर्वाह के 
साथ-साथ हृदय को स्पर्श करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक भनुभव 
कराने वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से 
रसानुभव नहीं कराया जा सकता । 

“जायसी-प्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल, भूमिका, पृ० ६६-६७ 
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है। ऐसा करने के लिए वह प्रचलित कथा के कुछ झनावश्यक एवं नीरस स्थलों को 
काट देता है भौर कुछ नवीन रस पूर्णा प्रसंगों को उसमें जोड़ भी देता है । सभी 
प्रबंध काव्यों में कवियों द्वारा की हुई यह काट-छाँट भ्रनायास ही देखी जा सकती है । 
यह कतर-ब्योंत सफलतापूर्वक वही कर सकता है जिसको जीवन की विविध दक्षाओ्रों 
का पूर्ण परिज्ञान हो, क्योंकि तमी वह जीवन के मामिक स्थलों को यह जानने भोर 
उनका निर्माण करने में समर्थ हो सकेगा । 

इतिवृत्त से ही सम्बद्ध एक दूसरा प्रश्न भी प्रबंध काव्य के संदर्भ में विचारा- 
णीय है। वह यह कि इतिवृत्त का झ्राधार क्‍या हो । प्रबंध-काव्य में कथा-नायक का 
सम्पूर्ण जीवनवृत्त श्रंकित हो या उसका खंड-जीवन ही उसमें गृहीत हो । प्रबंधकाव्य 
के भिन्‍न-भिन्‍न भेदों के झ्राकार को ध्यान में रखते हुए भ्रगायास ही कहा जा सकता 
है कि प्रबंध काव्य में नायक का समग्र जीवनवृत्त चित्रित होना झावश्यक नहीं, 
क्योंकि उसके विविध भेद उनमें लिये गये नायक के जीवनांश पर ही निरूपित हुए 
हैं । खंडकाव्य में नायक के जीवन की कोई एक ही माभिक घटना ली जाती है झौर 
काव्य या एकार्थ काव्य में किसी एक भ्रर्थ की सिद्धि के हेतु नायक द्वारा किया हुभ्ा 
सारा प्रयास श्र उन सम्पूरां प्रयासों में व्यतीत उसका झायुष्य-भाग समाविष्ट होता 
है । इस तरह इन दोनों में नायक का खंड-जीवन ही स्थान प्राप्त करता है। महाकाव्य _ 
में श्रवश्य ही नायक का समग्र जीवन श्रा जाता है; क्‍योंकि वहाँ एक व्यक्तित के 
जीवन को लेकर सम्पूर्ण युग-जीवन को ही उपस्थित किया जाता है। युग-जीवन की 
उसकी समग्रता में अ्रभिव्यक्ति के लिए विशाल कथा-पठ की श्रपेक्षा होती है । यही 
कारण है कि महाकाव्यकार शभ्रपनी कृति में नायक का सम्पूर्ण जीवनवृत्त लेने को 
बाध्य हो जाता है। लेकिन इसके श्रपवाद भी संस्कृत-साहित्य में मिलते हैं । 

पाश्चात्य साहित्य में प्रबंध काव्य को वस्तुगत काव्य माना गया है ।' इससे 
उसके स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। यह पहले ही कहा जा च॒का है कि उसमें इतिवृत्त 
का होना अ्रनिवाय है, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो । प्रतएव प्रबंध काव्यकार को 
अपने मनोभावों की श्रभिव्यक्ति की उतनी छूट नहीं रहती जितनी गीतकार को । 
प्रबंधका र पात्रों के मुख में श्रपती जीम रख देता है। इस तरह वह बहुत कुछ नाटक- 
कार का सहधर्मी है । 

विद्वानों ने प्रायः 'प्रबंधकाव्य/ से महाकाव्य-बोध किया है। यह उनके 
द्वारा प्रबंध काव्य के दिये गये लक्षणों से सिद्ध है। पं० रामचंद्र शक्ल ने जायसी 
ग्रंथावली की भूमिका में 'प्रबंधकाव्य' शब्द का प्रयोग सर्वत्र महाकाव्य के ही पश्रथ॑ में 
किया है। उन्होंने प्रबंध काव्य में मानव-जीवन का पूर्ण दृश्य माना है । मानव-जीवन 
का यह पूर्ण दृश्य निश्चय ही महाकाव्य में ही सम्भव है। प्रबंध काव्य के धन्य 
प्रकारों-- खंडकाव्य और काव्य (एकार्थ काव्य) में पूर्ण जीवन का समावेश भ्रसम्भव 
१. ऐन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी झ्राव लिटरेचर, हडसन, अ्रध्याय ३ 
२. प्रबंध काव्य में मानव-जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है । 

“-जायसी -ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल, भूमिका, पृ० ६६-६७ 


शेड हिन्दी के मध्यकालीन जंडकाब्य 


है। 'हिन्दी साहित्य कोश' में प्रबंध काव्य के जो लक्षण दिये गये हैं वे भी उसे 
महाकाब्य ही ठहराते हैं।' क्‌ तक की प्रबंध-कल्पना भी महाकाव्य-कल्पना ही है ।' 
लेकित इतना होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि 'प्रबंध काव्य, महाकाव्य' 
के लिए रूढ़ हो गया है। झौर, यह वांछनीय भी नहीं है। काव्यशास्त्र में प्रबंध 
काव्य' का प्रयोग 'महाकाव्य“के लिए करने पर काव्य का वर्गीकरण उलभ जायगा। 
तब मुक्तक के विपरीत कोई ऐसा शब्द गढ़ना पड़ेगा जो महाकाव्य, काव्य (एकार्थ 
काव्य) और खंडकाव्य को उदरस्थ कर सके । फिर, खंडकाव्य और काव्य (एकार्थ 
काव्य) में भी तो प्रबंधत्व पूर्शरूपेणा रहता ही है। अतः 'प्रबंध' के शाब्दिक श्रर्थ 
को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकाव्य के अंतर्गत महाकाव्य, काव्य (एकार्थ काव्य) 
झौर खंडकाव्य तीनों को समेटना संगत प्रतीत होता है । 

प्रायः सभी साहित्यों में प्रबंध काव्य की बड़ी महिमा रही है । बिना प्रबंध 
काव्य लिखे कोई महाकवि की उपाधि से विभूषित नहीं हो सका है। आधुनिक 
यूय में प्रबंध काज्य की रचना में भ्रवश्य ही न्यूनता श्रा रही है । लेकिन इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसका महत्त्व ही श्राज समाप्त हो गया है। वह श्राज भी 
वैसा ही महिमावान्‌ है जैसा झ्रतीत में था । इसका प्रमाण यही है कि श्राज का कवि 
उस लोकप्रियता से भी वंचित रह जाता है जो प्रबंधकार को सहज ही उपलब्ध हो 
जाता है। प्रबंधकाव्य की इस गरिमा के कई कारण है। एक तो यह कि प्रबंध काव्य 
में जीवन की जिस व्यापकता का समावेश सम्भव है, वह गीत अश्रथवा मुक्तक में 
प्रसम्भव है। इससे प्रबंध काव्य विराट जन समुदाय को सहज ही ग्पनी ओर भाकंष्ट 
कर लेता है जो एक गीत की सामथ्यं से बाहर है। दूसरे, प्रबंध काव्यों में गीत की 
योजना भी बहुत सफलतापूर्वक हो सकती है श्रौर होती रही है । इस तरह प्रबंधकार 
गीताकार के यश को पा लेता है । 
(क) संस्कृत-काव्यशास्त्र में प्रबंध काव्य के भेदोपभेद 

संस्कृत काव्यज्ञास्त्र में सर्वप्रथम आाचाय वामन ने निबद्ध काव्य या प्रबंध 
काव्य के श्रवांतर भेदों की श्रोर संकेत किया है। लेकिन उन्होंने उस शब्द का भ्रति 
विस्तृत प्रर्थ में प्रयोग किया है । उनके 'प्रबंध' के भीतर दशरूपक तो भ्रा ही गये हैं, 
महाकाव्य, कथा, भ्राख्यायिका, श्रादि को भी उन्होंने दशरूपक का ही विस्तार बताया 


१. हिन्दी साहित्य कोश, स० डा० धीरेंद्र वर्मा, पृ० ४७८-७९ 

२. प्रबंध में जीवन का सर्वांग-विस्तार तथा सम्पूर्ण भ्रभिव्यक्ति रहती है, इसलिए 
झ्ानन्द के भ्रतिरिक्त काव्य के श्रन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्टय को 
प्राप्ति का साधन प्रबंधकाव्य ही श्रधिक है। इस प्रकार काव्य की ऐहिक भौर 
झ्रामुष्मिक दोनों सिद्धियों का माध्यम होने के कारण प्रबंधकाव्य भारतीय 
काव्यझास्त्र में मूर्धल्य पद पर शोभित रहा है। 
“भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, डा० नगेन्द्र, कुतक झौर प्रबंध कल्पना, 

ह प्‌० २६९७० 
३. काव्यालंकार सूत्र, १,३,३० 
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है । इस तरह प्रबंध की दिनाप्त भारणा से वे बहुत दूर पड़ जाते हैं। इसके पश्चात्‌ 
रुद्रट ने प्रबंध काव्य को महत्‌ और लघु तथा उत्पायथ और प्रनुत्पाश इन चार 
प्रकारों में विभाजित किया ।" इनमें से प्रथम दो का आधार भाकार है और दूसरे 
का झ्ाधार वस्तु है। रुद्रट के प्रथम विभाजन को ही विश्वनाथ ने सूक्ष्मतर किया ।* 
उन्होंने उसे महाकाव्य, काव्य और खंडकाव्य, तीन प्रकारों में विभाजित किया भौर 
भपने समय तक के रचित साहित्य की सारी प्रबंध-कृतियों को इसमें समेट लिया । 
(ख) हिंदी साहित्य शास्त्र में प्रबंधकाथ्य का वर्गीकरण 


प्रबंध काव्य के वर्गीकरण में हिंदी के विद्वान्‌ प्रायः संस्कृताचार्यों के भ्ननुकर्ता 
रहे हैं। अधिकांश ने विश्वताथ के वर्गीकरण को केवल एक संशोधन के साथ दुहराया 
है। वह संशोधन इतना ही कि काव्य जिसको विश्वनाथ ने महाकाव्य और खंडकाव्य 
के बीच का काव्यरूप माना था, को बहिषकृत कर दिया, यद्यपि उस प्रकार की काव्य- 
कृतियों का हमारे यहाँ ब्नभाव नहीं रहा है। आझाचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
भ्रवश्य ही प्रबंध काव्य के वर्गीकरण में उसका उल्लेख किया और उसकी प्रतिपाद्य 
वस्तु को देखते हुए उसे एकार्थ काव्य की संज्ञा दी ।। इस सिलसिले में डा० भगीरथ 
मिश्र का ही वर्गीकरण सुचितित दीख पड़ा । उन्होंने प्रबंध के प्रथमतः दो वर्ग किये 
महाप्रबंध और खंडप्रबंध या खंडकाव्य । श्रौर पुनः महाप्रबंध के तीन रूप बताये-- 
पुराण, झाख्यान शोर महाकाव्य । लेकिन इस वर्गीकरण को भी पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता । इसमें एकार्थ काव्य को स्थान नहीं मिला । पुष्पदंत का 'नागकुमार चरित' 
झ्ौर 'यशोधर चरित' जैसी कृतियाँ एकार्थ काव्य ही हैं; क्योंकि इनमें एक ही भ्रथे-- 
संसार-त्याग दिखलाना कवि को उहिष्ट है और उतना ही तथा उससे ही सम्बद्ध 
नायक का जीवन-भाग चित्रित हुआ है। चरित काव्य भी इस वर्गीकरण में आने से 
रह गया है । प्रबंधकाव्य का सवंधा नवीन ढंग से रूप-विभाजन श्री रामसंजीवन सिंह 
ने किया ।* प्रबंध काव्य के स्वरूप के इस पक्ष की ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया 
था। रामचरितमानस' और 'कामायनी' में स्वरूप-सादुृश्य नहीं है। प्रथम में प्रबंध 
की जो पुष्टता भ्रौर स्थुलता है, वह द्वितीय में नहीं । इसका कारण है कि 'रामचरित 
मानस के नायक राम सम्पूर्ण रूप में एक व्यक्ति हैं जबकि 'कामायनी' के मनु फैल 
कर भाव में लय हो गये हैं। “रामचरितमानस' के राम में मानवता का झादशे 
सिमटा हुझा है जबकि 'कामायनी' देः मनु से मानवीय भावनाएँ उद्भूत हो रही हैं । 
इसीलिए 'रामचरितमानस' यदि व्यक्ति-प्रबंध का उदाहरण है तो 'कामायनी' भाव- 


१. काव्यालंकार, रुद्रक, ८।२ 
साहित्य दपंण, विश्वनाथ, भ्रध्याय ६ 
वाइमय विमश, झाचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० १३-१४ 
काव्य शास्त्र 3० भगीरथ मिश्र, पृ० ४४ 
इस तरह प्रबंध काव्य को तीन श्रेणियों में बाँदा जा सकता है--व्यक्ति-प्रबंध 
काव्य, भाव प्रबंधकाव्य और जाति-प्रबंधकानन्‍्य 
“-अजातिक, राम संजीवन सिंह, परिचय, पृ० ७ 
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३६ हिन्दी के भध्यकालोम संडकाध्य 


प्रबंध का । जिस तरह भाव-प्रबंधकाव्य में चरित भाव में लीन होकर वायवीय हो 
जाता है उसी तरह जाति-प्रबंधकाव्य में व्यक्ति जाति पश्रथवा समृह की विशालता 
पा लेता है या यों कहें कि इसमें समूह या जाति ही चरित्र श्रथवा नायक बन जाता 
हैं। 'झजातिक' ओर वनफ्‌ल'' इसी तरह का जाति प्रबंधकाव्य है। 'अजातिक' में 
प्रदुश्यों की तथा 'वनफल' में भ्रादिवासियों की जीवन गाथा है । 


(ग) पाव्चात्य की 
पाव्चात्य साहित्यशास्त्र में काव्य-विभाजन की स्वेथा भिन्न प्रणाली भ्पनायी 


गयी है। लेकिन हडसन का वर्गीकरण भारतीय पद्धति से दूर नहीं है। भतएव उसका 
प्रबंधकाव्य का वर्गीकरण भी बहुत-कुछ भारतीय जंसा हैं। उसने प्रबंधकाव्य 
(नैरेटिव पोयट्रो ) को बेलड, एपिक, मेट्रिकल रोमांस भौर यथार्थोन्मुख काव्य, इन 
चार भागों में बाँटकर एपिक और यथार्थोन्मुख काव्य के भ्रवांतर भेद बताये हैं।* 
एपिक के तीन भेद--एपिक भ्राव ग्रोथ, एपिक भझ्राव पश्रार्ट श्लौर मॉक एपिक एवं 
यथार्थोन्मुख काव्य के दो वर्ग निरूपित किये। नैरेटिव पोयद्री का चौथा वर्ग वर्गीकरण 
के झाधार को खंडित करता है। उस वर्ग का श्रस्तित्व रूप पर नहीं, विषय पर 
ध्राधारित है। 
प्रबंधकाव्य के भ्रन्य भेदों से खंडकाव्य की समता-विषमता 

(क) खंड काव्य और महाकाव्य 

खंडकाव्य और महाकाव्य में तात्विक अ्रंतर नहीं; दोनों में मात्रा का भेद है, 
प्रकार का नहीं । दोनों प्रबंध काव्य के भेद हैं, श्रतः प्रबंध काव्य की विशेषताएँ 
दोनों में समान रूप से विद्यमान रहती है। दोनों के भेदक तत्त्व भ्राकार जनित ही 
हैं। सच तो यह है कि प्रबंधकाव्य के तीन भेद कथा के भ्राकार पर ही निर्भर 
करते हैं। कथा-भूमि के विस्तार की दृष्टि से महाकाव्य प्रबंध काव्य का ज्येष्ठ बर्ग 
है श्लोर खंडकाव्य कनिष्ठ । खंडकाव्य में नायक के जीवन की एक ही घटना का 
वर्णन होता है जिससे जीवन के किसी एक पक्ष की झाँकी मिलती है। महाकाव्य में 
नायक का इतना जीवन-भाग चित्रित होता है कि उससे समग्र युग-जीवन की 
भ्रभिव्यक्ति हो सके । इस तरह खंडकाव्य का लक्ष्य यदि व्यक्ति है तो महा काव्य 
का सम्पूर्ण जाति; खंडकाव्य का सम्बंध काल के बिंदु से है तो महाकाव्य का प्रनंत 
काल प्रवाह से । 

इस कथा-बिस्तार के कारण महाकाव्य की प्रनेक भ्रनिवायंताएं खंडकाव्य में 
प्रप्रयोज्य हैं। महाकाव्य की कथा का सर्यों में विभाजन आवश्यक है।* यहाँ तक 


१. वनफूल, रामसंजीवन सिंह 
२. ऐन इन्ट्रोडक्शन दु दि स्टडी झ्राव लिटरेचर, हडसन, तृतीय भ्रध्याय 
३. स्गबंधों महाकाव्यं “साहित्य दप॑ण, विश्वनाथ, ५।३१४५ 
सर्गबंधों महाकाव्यमुच्यते' '  काव्यादर्श, दंडी, ११४ 
स्गबंधोमहाकाव्यमा रब्धं' ' ' झग्निपुरार का काव्यशास्त्री भाग, 
शमसाल बर्मा, पृ० २४ 
सर्गंबंधो महाकाब्यं'''काज्यालंकार, भामह, ११६ 
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कि संस्कृत साहित्य में 'सर्गबंध' शब्द महाकाठ्य का पर्याय हो गया है। फारसी 
मसनवियों में सर्मबद्धता नहीं होती । लेकित कथा संगठन के लिए महाकाव्य की कथा 
का सर्गीकरण प्रावदयक है, ध्रन्यधा उतनी विस्तुत कथा का संभालना कठिन है। 
झासाधा रण-दक्षता-सम्पन्न कोई कवि यदि संभाख भी ले तो भ्रनवरत चलते वाली 
कथा के साथ पाठक का चल पाना सम्भव नहीं । वस्लुतः फारसी की मसनवी भी 
समंबद्धता से सर्वंभा मुक्त सहीं, वहाँ वह प्रकारांतर से विद्यमान रहती है। मसनवियों 
की कथा के बीच-बीच में जो वर्णान-संकेत होता है उसे सर्ग-विभधाजन का ही भिन्न 
रूप समझना चाहिए। खंडकाव्य की कथा भ्रपेक्षाकृत प्रत्यंत छोटी होती है | भरत: 
उसे बिन सो में विभाजित किये भी उसमें कथा-संगठन लाया जा सकता है ।" कहीं- 
कहीं कथा को सर्वों में विभाजित भी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा बहीं है कि 
किसी एक में उसका सौंदयं बढ़ जाता है भौर दूसरे में कुछ न्‍्यून हो जाता है । 


इस बृहदाकार कथा के संयोजन एवं संगठन के लिए महाकाब्य में पंच 


संधिमों का विधान, एक सर्ग में एक ही छंद," सर्गात में छंद-परिवर्तन' तथा सर्च 
के पंत में म्गली कथा की सूचना देना अनिवायं-सा हो जाता है जबकि खंडकावब्य में 
सभी संधियाँ अपेक्षित नहीं, उसकी कथा श्राद्यत एक ही छंद में लिखी जाती हैभौर 
विविध छंदों में भी तथा कथावस्तु की लघुता के कारण न तो सर्योत में छंद-परिवतंन 
झावद्यक होता है और न आगे झाने वाली कथा की सूचना देने की ही जरूरत पड़ती 
है । ,महाकाव्य की कथा में भ्रगर पंचसंधियाँ न हों तो वह बृहत्‌ कथा विश्व ललित हो 
जायगी । हर सर्ग में छंद-परिवर्तेत की झ्रावश्यकता एकरसता को दूर करने और 
विविध मनोभावों की सही श्रभिव्यक्ति के लिए श्रपेक्षित होती है । सर्गात में छंद- 
परिवतंन पाठक की मनः स्थिति-परिबतंन के लिए किया जाता है। इससे एक सर्म 
करते-करते पाठक उस वर्ग की मनः त्थिति से मुक्त होकर श्रगले सर्ग के लिये ताजी 
मनःस्थिति प्राप्त कर लेता है। अनेकानेक श्रवांतार कथाप्रों' से मुक्त दीर्घाकार कथा 


१. 


२ 
३ 
डं, 
भ्‌ 
प्‌ 


इसमें भी कथा-संगठन झ्रावद्यक है, सर्गबद्धता नहीं । 
-काव्यशास्त्र, डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ६१ 


» पंचभि:सन्धिभियु कत॑'''काव्यालंकार, भामह, १।२० 
. एक वृत्तमये: पद्म रवसानेउन्यवृत्तकः--साहित्य दपंण, विश्वताथ, ६३२० 
साहित्य दपंज, विद्वनाथ 
« सर्गान्ते भावि सर्गंस्य कथाया: सूचन भवेत्‌ ॥--वही, ६।३२१ ॥। 
. इतिहास कथोद्भूतसितरद वा सदाश्रयम्‌ । 
--“भरिनपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, स० रामलाल वर्मा, इलोक २५ 
2९ 2९ 2५ 
इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ । 
>< “साहित्य दर्षण, विश्वनाथ, ६३१२ 
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>< 
इतिहास कथोद्भ्रूतमितरद्वा सदाक्यम्‌ । 
“कव्यादर्श, दंडी, १।१५ 


श्८ हिन्दी के मध्यकालोन खंडकॉांग्य 


के जाल में पाठक उलभ ने जाय, इसलिए सर्ग-समाप्ति में झगले सर्म की कथा 
सूचित कर दी जाती है । खंडकाव्य की लघु भ्राकार की कथा में एक ही रस समग्र 
रूप में भ्रथवा अनेक रस असम ग्र रूप में रहता है खंडकाव्य यदि एक छंद में भी लिखा 
जाता है तो लघु श्राकार के कारण पाठक को ऊब नहीं मालूम होती । फिर, उसमें 
एक रस के वर्णान के लिए अभ्रधिक छंदों की कोई झावश्यकता नहीं है। श्रगर शअनेक 
रस भी वहाँ हों तो उनकी अ्रसमग्रता के कारण एक ही छंद वहाँ पर्याप्त हो जाता 
है | भ्राकार की लघुता एवं रस के भ्रकेलेपन के ही कारण खंडकाव्य में न तो सर्गात 
में अगले सर्ग की कथा की सूचना देने के और न छंद-परिवर्तत की जरूरत पड़ती है । 

महाकाव्य की कथा का इतिहास प्रसिद्ध होना भ्रावश्यक है लेकिन खंडकाव्य 
के लिये यह भ्रावश्यक नहीं । महाकाव्य का प्रभाव युग-युगान्तर व्यापी हो जाता है। 
इस काय की सिद्धि लोक विदित कथा से ही आसानी से हो सकती है। क्योंकि ऐसी 
कथा से साधारणीकरण शीघ्र होता है। खंडकाव्य का प्रभाव भी सीमित होता है । 
उस सीमित प्रभाव का साधन ख्यात एवं ब्रख्यात किसी भी प्रकार की कथा से हो 
जाता है। फिर, महाकाव्य के द्वारा यूग-युग के लिए एक समान लाभकारी कोई 
महान्‌ संदेश दिया जाता है । खंडकाव्य का उद्देय इतना ऊंचा कदापि नहीं होता 
है । उसके द्वारा व्यक्ति को कोई उपदेश दिया जाता है जो सामयिक श्रथवा शाश्वत 
दोनों हो सकता है । यही कारण है कि महाकाव्य के लिये इतिहास-प्रसिद्ध महान्‌ 
कथा प्रनिवायं हो जाती है ।' संदेश किसी विषय में बाहर से झारोपित नहीं किया 
जा सकता, किसी विषय में श्रंतनिहित रहता है। किसी विषय को यह महत्ता लोक 
देता है श्रौर इतिहास अपने निर्णय से उसे समथित करता है। अतः महाकाव्य का 
काम महान्‌ विषय की निरूपक लोकप्रसिद्ध कथा के बिना नही चल सकता जबकि 
खंडकाव्य के लिए साधारण प्रभावशाली कल्पित-ग्रकल्पित कथा ही पर्याप्त है । 

कथा एवं उसके प्रभाव की महत्ता कथा-नायक की महत्ता पर निर्भर है, 
इसीलिए महाकाव्य का नायक देवता या कोई सद्वंशी क्षत्रिय नृपति होता है । किसी 
सुप्रतिष्ठित कूल के अनेक भूप भी वायक हो सकते हैं।' खंडकाव्य की सीमित कथा 
एवं सीमित प्रभाव के लिए दिव्य, उच्चक्लोत्पन्न क्षत्रिय अ्रधिपति की आ्रावश्यकता 
नहीं होती । उसका काम किसी भी प्रकार के नायक से चल जाता है ।* आ्राधनिक 
युग में महाकाव्य के सम्बन्ध में भी यह मान्यता टूट चुकी है । झब महाकाव्य का 


१. संबंधों महाकाव्यं महतांच महच्च यत्‌ । 
। --काव्यालंकार, भामह, १।१६ 
२. सद्वंशः क्षत्रियोवापि धीरोदत्त गुणान्वित । 


एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवो5पि वा ॥। 
-साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, ६।३१६ 
३. खंडकाव्य वह प्रबंध काव्य है जिसमें किसी भी पुरुष के जीवन का कोई प्रंश ही 
बरणित होता है । 
“हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ४२१ 
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नायक राक्षस होने लगा है । लेकिन प्राचीन मान्यता बिलकुल सारहीन नहीं थी । 
भ्रलौकिक, भ्रख्यात नायक की ही कथा महान्‌ होती है श्लौर वंसी ही कथा लोक में 
सश्रद्धा कही-सुनी जाती है। सामान्य नायक की कथा को महान्‌ बनाना कवि-संध्य 
नहीं है । यही कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने महाकाब्य-प्रसयन के लिए दिव्य या 
कूलीन क्षत्रिय सम्राट्‌ का भ्रहणा विहेत कर दिया था । महाकाव्यगत प्रभाव भौर 
संदेश को चिरजीवी बनाने के लिए चतुबंग की फल-प्राप्ति उसमें दिखलाई जाती है ।'* 
खंडकाव्य के सीमित प्रभाव एवं सीमित संदेश के लिए किसी एक वर्ग की फल-प्राप्ति 
ही भ्रलम्‌ है।' विश्वनाथ ने महाकाव्य के लिये भी-चतुवंगं-पल में सब की नहीं,किसी 
एक की ही प्रावश्यकता बताई है ।* भामह ने चतुवंगं का अभिधान स्वीकार करते 
हुये भ्र्थ की प्रधानता पर जोर दिया है । इस तरह क॒छ विद्वानों के लिये महाकांव्य 
में भी चतुंगं-फल-प्राप्ति आवश्यक नहीं । लेकिन अधिकांश झाचाय॑ चतुववंगं-फल- 
प्राप्ति पर ही जोर देते हैं। और, वस्तुतः महाकाव्य की महत्ता इसी में है भी । 

इस चतुर्व॑ंगं-फल-प्राप्ति के हेतु महाकाव्य में सभी रसों की योजना अनिवाय॑ 
हो जाती है" जबकि खंडकाव्य में एक ही वर्ग की फल-प्राप्ति होने के कारण एक ही 
रस रहता है। किसी-किसी खंडकाब्य में एकाधिक रस भी होते हैं लेकिन तब वहाँ 
सम्पूर्णता किसी की भी नहीं रहती । विश्वनाथ ने महाकाव्य में सभी रसों को गौर 
रूप में श्नौर श्र गार, वीर एवं श्ञांत में किसी एक को अंगी रूप में माना है ।' 

महाकाव्य में जन-जीवन की सम्पूर्ण श्रभिव्यक्ति भ्रभीष्ट होती है । भ्रतः वहाँ 
प्रकृति का साँगोपांग चित्रण और लोक रीतियों का विस्तृत वर्णेन होता है । खंड 


१. चतुबं्ग फलायत्तं'''। 
-काव्यादरश, दंडी, ११५ 
व ८ ८ 
चतुवव गं फलं विश्वग्याख्यातं नायकाख्यया 
-प्रग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, स० रामलाल वर्मा, इलोक ३४ 
२. ते लघवो विज्ञया येष्वन्यतमो भवेच्चतुवर्गात्‌ । 
-“-काव्यालंकार, रुद्रट, १६६ 
३. चत्वारस्तस्य वर्गा:स्युस्तेष्वेक च फल भवेत्‌ ।। 
--साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, ६।३१२ 
४. चतु्व॑र्गाभिधाने5पि भूयसार्थो पदेश कृतू । 
--काव्यालका र, भामह १।२१ 
५. युक्‍तंलोक स्वभावेन रसेह्च सकले: पृथक । काव्यालकार, भाभह, १।२१ 
मर 2५ ९ 
स्वंरीति रसे: स्पष्ट पुष्ट गुणा विभूषरा: । 
“-भग्निपुराण का काव्य शास्त्रीयभाग, स० रामलाल वर्मा, पृ० २९ 
६ प्यु गार-वीरशान्तानामेकौ5ड्री रस इष्यते । 
झंगानि सर्वेशषपि रसाः सर्वेताटक संघयः ॥। 
--साहिंत्य दर्पण, विश्वनाथ, ६।३१७ 


४० हिन्दी के मब्यकालीत क्ंडकाव्य 


काव्यों में इन वण्यं-विषयों का समावेश सम्मव नहीं । प्रकृति के एक-पातलय भंग का 
वरणांन भले ही किसी-किसी खंडकाव्य मे हो जाता है । 
(ख) खंडकाव्य श्रोर एकार्थ काव्य 

कका्' शब्द की उद्भावना का श्रेय भाचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को है | 
विश्वनाथ कविराज ने प्रबन्ध काव्य के जिस भेद के लिए “काव्य” शब्द का प्रयोग 
किया था, मिश्र जी ने उसके लक्षण को देखते हुए उसको 'एकार्थ काव्य' की भभिधा 
दी ।* लेकिन इस काव्यरूप की कल्पना विश्वनाथ कविराज की है । उनके 'साहित्य 
दर्पण' के जितने संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें काव्य ग्रथवा एकार्थ काव्य के लक्षर 
सम्बन्धी इलोक एक शब्द के अन्तर के साथ मिलते हैं ।* तीन संस्करणों में 'समुत्थि- 
तम्‌' पाठ है और दो में 'समुज्कितम्‌'। 'समुत्यितम्‌' पाठ को शुद्ध मानते हुए एकार्थ 
काव्य के निम्नांकित लक्षण ठहरते हैं--- 

१, भाषा या विभाषा मे उसकी रचना होती है । 

२. उसकी कथा सर्गंबद्ध होती है । 

३. पंच संधियों में से सब नहीं होतीं । 

४. कोई एक श्र भ्रथवा प्रयोजन की सिद्धि उसका उद्देश्य होता है । उसमें 
कथा-नायक का उतना ही जीवन-भाग और वे ही प्रयास वर्णित होते हैं जितने में 
श्र जिनसे उसको किसी उद्देश्य विशेष की सिद्धि होती है। इससे यह न समभना 


१. (एकार्थ' की ही भ्रभिव्यक्ति के कारण ऐसी रचनाएं महाकाव्य और खंडकाव्य के 
बीच की रचनाएं होती हैं । इन्हें 'एकार्थ काव्य' या केवल 'काव्य' कहना चाहिए। 
“"वाहमय विभशं, भ्राचायं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० १४ 
२. भाषाविभाषा नियमात्काग्यं स्मंसमुज्कितम्‌ । 
एकार्थ प्रवर्ण: पर्य : सन्धि सामग्रय वर्जितम्‌ ॥॥ 

“साहित्य दर्पण, स० पी० बी० कारणोे, पृ० १०८ 
उसी स्थान पर पाद-टिप्पणी मे यह सूचित किया गया है कि साहित्य दर्पण के 
निर्णय सागर संस्करण में 'समुत्तिथत्तम्‌' पाठ है । 

>< 2५ ८ 
भाषाविभाषा नियमात्काव्यं सग्गंसमुज्कितम । 
एकार्थ प्रवर्ण. पद्य: सन्धिसामग्रय वर्जितम्‌ ॥॥ 
-हिन्दी साहित्य दर्पण, डा० सत्यव्रत सिह, पृ० ५५४ 
>्‌ ३ २९ 
भाषाविभाषा नियमात्काव्यं सर्गंसमुत्यितम्‌ ।! 
एकार्थं प्रवरण: पद्च : सन्धिसामग्रय वजितम्‌ ॥ 

“साहित्य दपंण, स० शालमब्राम शास्त्री, पृ० २२६ 
डा० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित 'भारतोय काव्यशास्‍्त्र की परम्परा में भी उपयुक्त 
पाठ है भौर वहाँ यह उल्लिखित है---नवल किश्योर प्रेस, लखनऊ द्वारा संवत्‌ 

१९१६ में प्रकाशित द्वितीय संस्करण के आधार पर! । 





खंडकास्य : ज्ञास्त्रीय परिभाषा ४१ 


चाहिए कि इसमें खंडकाव्य की तरह नायक का खंड-जीवन ही पअ्रंकित हो पाता है 

बल्कि उसमें समाविन्‍्ट जीवन अ्रपने रूप में पूर्ण जीवन ही होता है। इस बात को 

उदाहरण से और स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेमाख्यानकों में प्रायः देखा जाता है 

नायक़र-नायिका के जन्म से कथा भआरम्भ होती है भोर परस्पर मिलन के उपरांत दोनों 

की जीवन-लीला की समाप्ति दिखता दी जाती है। निश्चय ही इसमें नायक का पूर्ण 

जीवन भा गया है लेकिन वस्तुतः यह एक लक्ष्य-साधन में लगा हुआ उसका जीवनांश 
। 


विश्वनाथ कविराज की खंडकाव्य-कल्पना इसी 'काव्य' पर झ्वलम्बित है । 
उन्होंने खंडकाब्य को इसी काव्य का एकदेशानुसारी कहा है ।'* तात्पयं यह है कि 
खंडकाव्य वस्तु-योजना की दृष्टि से काव्य के एक देश, एक अ्रंश का भनुसरण करता 
है | काव्य की प्रतिपाद्य वस्तु का जो झाकार-प्रकार होता है उसका एक देश एक 
घटना ही हो सकती है। झ्नतः काव्य में यदि नायक के जीवन के किसी पक्ष-विशेष 
की सारी घटनाएं संयोजित हो जाती हैं तो खंडकाव्य में जीवन के किसी पक्ष-विशेष 
की एक ही घटना समाविष्ट हो पाती है। इस तरह वस्तु-पट की दृष्टि से खंडकाव्य 
काव्य से लघुतर है । साहित्य दर्पण. के सम्बद्ध इलोक की पाठ-भिन्‍नता के कारण 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसमें सर्गबद्धता होती है या नहीं । इन 
दोनों में से कोई एक ही स्थिति काव्य के लिए सत्य होगी । किन्तु खंडकाब्य के लिए 
दोनों ही स्थितियाँ सत्य हैं । उसमें सगंबद्धता होती है शौर नहीं भी होती है। 

जहाँ तक संधियों का प्रश्न है, काव्य की तरह खंडकाव्य में भी सभी संधियाँ 
नहीं होतीं । भर, खंडकाव्य के लिए भी किसी भाषा प्रथवा विभाषा की प्रनिवायंता 
नहीं है । 
(ग) खंड काव्य और चरितकाव्य 

चरित्र काव्य का स्वरूप नाम से ही स्पष्ट है । इस शब्द में ही बोध्य कृतियों 
की कथाग्रों की यथार्थता अन्तनिहित है । इसीलिए चरितकाव्य जीवनी के निकट है। 
लेकिन खंडकाव्य का जीवनी से कोई सम्बन्ध नहीं । खंडकाव्य की वस्तु के बल्िए 
ग्रथार्थ होना बिलकुल झावश्यक नहीं है । फिर, खंडकाव्य के कंधा-पट और उसकी 
क़था-योजना तथा चरित काव्य के वस्तु-विस्तार एवं वस्तु-योजना में भी आाकाश- 
पाताल का प्रन्तर है। खंडकाव्य का कथा-पट एक घटना मात्र होता है जधक्रि 
चरित काव्य की वण्ये-वस्तु नायक का समग्र जीवत। कभी-कभी चरित काव्य में 
नायक के जीवनवृत्त के साथ उसकी वंशावली भ्रथवा कभी-कभी एक वंशावली विशेष 
हक वर्णन होता है । ऐसे चरित काव्य काव्य से दूर और इतिहास के सिकट 

। 


खंडकाव्य चरित काव्य की प्रपेक्षा कलात्मक भी भ्रधिक होता है । उसमें 
महाकाव्य का प्रलंकरण, चमत्कार और पाण्डित्य-प्रद्शन सब कुछ होता है । च्रित 


१, खण्डक व्यसंवेत्काव्यस्यैक देशानूसारि च । 
“साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, पृ० ६३२६ 


४२ हिन्दी के सध्यकालीन संडकाव्यं 


काव्य में इन तत्वों का नितांत अभ्रभाव होता है / चरित काब्य की वस्तु-योजना 
इतिवत्तात्मक, स्फीत भौर विश्व खल होती है ।' इसके विपरीत खंडकाव्य की कथा- 
योजना वर्णांनात्मक, संगठित एवं श्यू खलाबद्ध होती है। खंडकाव्य में एक ही घटना 
होता है। अ्रतः भ्रगर खंडकाव्य की प्रवृत्ति वर्णनात्मक न हो तो उसका वण्यं-विषय 
एक प्रबन्ध कविता (कथात्मक कविता) का ही कलेवर पा सकेगा, खंडकाव्य का 
नहीं । एक छोटी घटना को भी अपनी वर्णानात्मक शक्ति के सहारे कवि एक अश्रबन्ध 
काव्य--खंडकाव्य का रूप दे देता है। खंडकाव्य की कथा झपने लघु श्ाकार में 
भी सुसंगठित होती है। कभी तो खंडकाव्याकार सर्गों में विभक्त कर कथा-संगठन 
का प्रमाण देता है और जहाँ सर्ग-विभाजन नहीं होता है वहाँ क्रम, प्रारम्भ, विकास, 
चरम सीमा और निश्चित उदृेश्य में परिणति--कथा के इन विविध भनुपूर्वी स्तरों 
का विधान कर उसे संगठित करता है। इस तरह खंडकाव्य की कथा सर्गीकरण के 
द्वारा भ्रववा कथागत भाव की विविध दशाप्रों की क्रमिक योजना के द्वारा श्ल खलित 
होती है । 

चरित काव्य का कथारम्भ वक्‍ता-श्रोता रूप में होता है ।* खंडकाव्य में ऐसा 
कदापि नहीं होता है । चरित काव्य की वण्य॑-वस्तुश्रों की भी सीमा है। उसमें प्रेम, 
वीरता, धर्म भ्रथवा वैराग्य का चित्रा होता है। खंडकाव्य के विषय की कोई सीमा 
नहीं । उसके अ्रभिधेय विषय चरित काव्य के भ्रतिरिक्त करुणा भ्रादि अन्य विषय भी 
हो सकते हैं । चरित काव्य में श्रवांतर कथाओं की भरमार होती है। इसीलिए उसकी 
शैली जटिल होती है। खंडकाव्य की सीमित कथा-योजना में प्रासंगिक कथाओ्रों के 
लिए कोई स्थान नहीं होता । चरित काव्य का वर्णंत इतना अतिशयोकितिपूर्ण होता है 
कि उसमें भ्रतिमानवीय तत्वों का भी भ्रनायास ही समावेश हो जाता है । खंडकाव्य 
में यह श्रतिप्राकृतत्व नहीं होता । खंडकाव्य अ्रपेक्षाइत श्रधिक कलात्मक होता है । 
इसलिए उसका उपदेश निरावृत्त नहीं होता है। झ्रतः जहाँ चरित काव्य प्रचा रात्मक 
हो जाता है वहाँ खंडकाव्य एक उत्कृष्ट कलाकृति के रूप में मान्य है । 
(घ) खंडकाव्य और प्रेसार्यान काव्य 


'प्रेमाव्यान' का आख्यान' शब्द उसे कथा-काव्य के निकट ले जाता है। 
रामबाब्‌ शर्मा ने सूफी प्रेमाख्यान काव्य को कथा-काव्य का भवांतर भेद स्वीकारा 
भी है। लेकिन भ्र-सूफी प्रेमाख्यान भी स्वरूपतः सूफी प्रेमाख्यानों से अभिन्‍न हैं ।£ 





१. बे साहित्य कोश, स० डा० घीरेन्द्र वर्मा, पृ० २८७ 
स्व 
३. हिन्दी साहित्य कोश, स> डा० घीरेन्द्र वर्मा, पृू० २८५७ 
४. पंद्रहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक हिन्दी साहित्य के काज्य रूपों का 
प्रध्ययत, रामबाबू छार्मा, ग्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबंध, १६५६ ई०, अ्रप्रकाशित, पु० २१४ 


५. इतना भ्रवध्य है कि हिंदू प्रेम-कथाकारों ने मुसलमानों द्वारा चलायी ययी प्रेम 
कथा के झादश्शों का पूर्ण रूप से पालन किया है । 


“हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, १पृ० ४७६ 


संडकाब्य : शास्त्रीय परिभाषों ड४ई 


सूफी एवं सूफीतर प्रेमाख्यानों में जो भ्रन्तर है वह उद्देश्य को लेकर है। सारे सूफी 
प्रेमाख्यान प्रतीकात्मक हैं पश्रौर वहा लौकिक-प्रलौकिक द्विविध कथा समांतर चलती 
है। भ्र-सूफी प्रेमाख्यानों में यह द्विविधता नहीं रहती । वहाँ लौकिक प्रेम-कथा हो 
सम्पूर्णत: उद्दिष्ट होती है । जो हो, प्रेमाख्यान काव्यों का अंतर्बाह्य स्वरूप बहुत- 
कुछ कथा-काव्य जैसा ही होता है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने तो प्रेमाख्यान काव्य को 
'झल्फ लैला' का रूपांतर तक कहा है।" 'कथा-काव्य' जिसका एक रूप यह प्रेमास्यात 
काव्य है, के सर्वमान्य लक्षण इस प्रकार हैं :---* 

१. उसका उद्देश्य मनोर॑जन होता है। नायक धीरोदात्त न होकर धौर-ललित 
या धीरशात होता है । 
बह २. कथा-विन्याश्त स्फीत, विश्व खल, जटिल तथा अवांतर कथाध्रों से भरा 

ता 


। 
३. वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तथा भ्रतिमानुष तत्त्वों से भरा होता है । 
४. उसमें लोकतत्वों की अधिकता एवं कथानक रुढ़ियों की भरमार 
होती है । 

५. नायकों का वीर-रूप प्रेमी रूप से दबा हुश्ना होता है । 

६. विचारों श्रौर भावों की गम्भीरता, उद्देश्य की महत्ता, बौद्धिक ऊंचाई 
झभौर भावभूमि की व्यापकता नहीं होती । 

कथा-काव्य के ये सारे तत्त्व प्रेमाख्यानों में पूर्णाहपेण विद्यमान रहते हैं । 
भ्रतएवं खंडकाव्य तथा प्रेमाख्यानों में तात्त्विक अ्रंतर है। खंडकाव्य का लक्ष्य मात्र 
मनोरंजन नहीं होता । उसमें कोई न कोई उपदेश अ्रवश्य रहता है । उपदेश सभी 
प्रकार के हो सकते हैं। इसीलिए उसके नायक भी केवल घीर ललित या धीरशांत 
नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। खंडकाव्य की कथा-योजना कसी हुई, 
सुश्य खलित एवं सरल होती है। उसमें प्रासंगिक कथाझों के लिए कोई स्थान नहीं 
होता । इसी तरह उसमें कथानक-रूढ़ियों एवं लोकतत्त्वों का भी प्रभाव होता है । 
खंडकाव्यों में शास्त्रीयता ही भ्रधिक होती है | खंडकाव्य के सभी प्रकारों में भाव- 
भूमि का विस्तार दृष्टिगत नहीं होता। जिन खंडकाव्यों में एक रस समग्र रूप में 
रहता है वहाँ भाव-भूमि अत्यंत संकुचित होती है। लेकिन जहाँ भ्रनेक रस भ्समग्र 
रूप में रहते हैं वहाँ भाव-भूमि की स्फीति भी देखी जाती है। भौर, जहाँ तक भावों 
की गम्भीरता, उद्ददय की महत्ता और बौद्धिक ऊँचाई का प्रदन है, खंडकाब्य में 
यथोचित रूप में होती है । भ्रतएव 'हिन्दी साहित्यकोश' का यह मत कि मध्यकाल के 
सारे प्रेमाख्यान खंडकाव्य हैं, विशुद्ध म्रम ही है । 


१. हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा पृ० ४७५ 
२. हिंदी साहित्य कोश, स० डॉ० घीरेंद्र वर्मा, पृ० १८३ 
३. यदि रासो नामक काव्य-ग्रंथों को वीरगीत या नृत्यगीत या लोकगाथा (बलेड ) 
मानकर भ्रलग कर दिया जाय तो पद्मावत को छोड़कर समस्त 
काव्य तथा राजाश्रित कवियों द्वारा रचा गया समस्त प्रशस्ति काव्य खंडकाव्य 
की परिभाषा में भ्रंतमु क्त हो सकता है। 
“हिन्दी साहित्य कोष, स्॒० डॉ“ धीरेंद्र वर्मा, प० २४७ 


खंडकाव्य' के लिए विविध नाम 

'खंडकाव्य' नाम विश्वनाथ कविराज का दिया हुभा है।' उनके द्वारा इस 
नामकरण का कारण स्पष्ट है। खंडकाव्य का उन्होंने स्वतंत्र लक्षण न देकर उसे 
काव्य' के लक्षणों पर आघृत कर दिया है। उसे उन्होंने “काव्य” के एक खंड का 
अनुसरण करने वाला बताया है | इस तरह खंडकाव्य नामकरण उनके लिए 
भस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। बाह्य स्वरूप की दृष्टि से जो 'काव्य' का एक 
संड है, उसे खंडकाव्य कहना ही चाहिए । लेकिन यह 'खंड' शब्द बड़ा भ्रामक सिद्ध 
हुआ। सर्वप्रथम तो इस नाम से यह ध्वनि निकलती है कि किसी भी काव्य कहलाने 
वाली कृति का एक खंड उससे पृथक्‌ कर लिया जाय तो वह खंड काव्य हो जायगा । 
इसके भतिरिक्त यह नाम हिन्दी जगत्‌ में दूसरे ही भ्रम की सृष्टि करता रहा है। 
विद्वनाथ-प्रतिपादित काव्य को भूलकर लोग उसे महाकाव्य का खंड समभने लगे।' 

उनके पूर्व रुद्रट ने इस प्रकार के काव्यों को लघु काव्य कहा था । । प्रबंध 
काव्य का प्राकार की दृष्टि से वर्गीकरण करते हुए उन्होंने उसे महत्‌ भ्रौर लघु दो 
वर्गों में विभकत किया । महत्‌ काव्य से उनका अ्रश्निप्राय महाकाव्य से था भर 
लघुकाव्य से खंडकाव्य का सचमुच महाकाव्य और खंडकाव्य का आकार जनित ही 
है । जो तत्व पुष्ट रूप में महाकाव्य में उपलब्ध होते हैं वे सारे तत्व खंडकाव्य में 
क्षीणा रूप में विद्यमान रहते हैं। महाकाव्यों के कुछ तत्वों का खंडकाव्य में प्रवश्य 
प्रभाव होता है। लेकिन वैसा इसलिए होता है कि खंडकाव्य के लवु आकार में 
उनका समावेश अ्रसम्भव श्रथवा शअ्रप्रयोज्य है। फिर, महा का विपरीत बोघक शब्द 
लघु होता है, खंढ नहीं । खंडकाव्य से उस काव्य रूप का बोध नहीं होता जो 
गुणों से महाकाब्य के समान होते हुए भी श्राकार में उससे छोटा होता है। विश्वनाथ 
को दो कारणों से 'खंडकाव्य' नाम रखना पड़ा । एक तो उन्होंने महाकाव्य श्रौर 
खंडकाव्य के बीच की एक काव्य-विधा की कल्पना की उिसको उन्होंने 'काव्य' की 
संज्ञा दी । दूसरे उन्होंने खंडकाव्य का स्वतंत्र लक्षणश-निरूपण नहीं किया । इससे यह 
भी स्पष्ट है कि विश्वनाथ के 'काव्य' भऔर “खंडकाव्य” दोनों रुद्रट के 'लघुकाव्य! में 
प्रंतभ्‌ क्त हैं। इस तरह रुद्रट के 'लघुकाव्य' का क्षेत्र विश्वताथ के “खंडकाव्य' के 
क्षेत्र से बृहत्तर है। भरत: प्रबंध काव्य के वर्गीकरण का जहाँ तक प्रइन है, विश्वनाथ 
सूक्ष्म और वैज्ञानिक हैं लेकिन जहाँ तक नामकरण का प्रश्न है, 'लघुकाव्य” नाम 


२. खण्डकाव्यंभवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च । 
“साहित्य दपंण, विध्वताथ, ६। ३२६ 
२५ “चलकर प्र्थात्‌ महाकाव्य के एक देश या अंश का प्रनुसरण करने वाला काव्य 
खंडकाव्य कहलाता है । 
“काव्य रूपों के मूल स्रोत और उनका विकास, डॉ० शकुन्तला दुबे, पृु० १४५ 
३. ते लाधबो विशया येष्वन्यतमो भवेच्चतुव॑र्गात्‌ । 
ध्रसमग्रानेकसा ये च समग्रेकरसयुक्ता: ॥। 
“”काव्यलंकार, रुद्रट, १६।६ 


खडकाण्य : शास्मीय परिसाषा है ६. 


सूमपूर्णे है, इसमें संदेह नहीं। विध्वताथ के वर्गीकरण में भो 'लंडकाव्य' के लिये 
'लघुकाव्य' नाम उपयुक्ततर हो सकता है। 

'खंडकाव्य' के लिए तीसरा नाम डॉ० भगीरथ मिश्र ने “खंडप्रबंध' दिया 
है।' इन्होंने प्रबंध काव्य के वर्गीकरण के दो स्तर कर दिये । उसे पहले भद्दाप्रवंध 
झौर खंडप्रबंध में बाँटकर तब महाप्रबंध को पुराण, भझ्ाख्यान झौर महाकाय्यं में 
बाँटा ।* यह नाम बिलकुल भ्रव्याप्त है। इससे बोध्य कृतियों के भ्रंतर्बाह्म स्वरूप का 
कोई ज्ञान नहीं होता है । 


खंडकाव्य की विभिन्‍न आचायों की परिभाषाएं 

संस्कृत 

खंडकाव्य की स्वरूप-कल्पना प्रथम बार रुद्रट के मस्तिष्क में भायी जब 
उन्होंने कथयास्यायिकादि की तरह प्रबंध काव्य के महत्‌ एवं लघु दो रूप बताये ।* 
लघुकाव्य का स्वरूप-निर्धा रण करते हुए उन्होंने लिखा कि इसमें चतुर्वर्गं-फल में से 
कोई एक और अनेक रस भ्रसमग्र रूप में या एक रस समग्र रूप में होता है ।* केवल 
दो लक्षण बताकर ही रुद्रट ने लघुकाव्य का कटा-छेंटा रूप सामने ला दिया है । 
धर्म, भ्र्थं, काम भौर मोक्ष में से किसी एक की झाश्रयी कथा स्वभावत:ः ही सीमित 
होगी । महाकाव्य का फल चतुव्ंगं-प्राप्ति होता है। प्रतः महाकाव्य की तुलना में 
लघुकाव्य का वस्तु-विस्तार स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इतना कहने से लघुकाव्य का 
निश्चित भ्राधार-फलक ज्ञात नहीं होता । चतुवंगं में से किसी एक की फल-प्राप्ति 
की भी भ्रनेक घटनाएँ हो सकती हैं। सच तो यह है कि साधारण मानव का जीवन 
किसी एक वर्ग की फल-प्राप्ति के प्रयास में ही बीत जाता है, उसे सफलता मिलना, 
ने मिलना तो श्रलग की बात है। तब अगर ऐसे व्यक्ति की नायक बनाकर काव्य 
लिखा जाय तो उसमें उसका सम्पूर्ण जीवन चित्रित हो जाने पर भी रुद्रट की 
परिभाषानुसार वह लघुकाव्य ही होगा । इस तरह रुद्रट का लघुकाव्य' 'खंडकाव्य' से 
बहत्तर हो जाता है । 

फिर, उन्होंने लघुकाव्य में अनेक रस भ्रसम्पूर्ण रूप में या एक रस सम्पूरों 
रूप में बताया। इससे भी लघुकाव्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। सभी रसों के पूर्ण 
परिपाक के लिए विस्तुत कथा-पट की अश्रपेक्षा होती है। भ्रनेक रसों की भ्रसमग्र 


१. प्रबंध काव्य का दूसरा मेंद खंडकाव्य या खंडप्रबंध है । 
-काव्य शास्त्र, डॉ० भगीरथ मिश्र, पृ० ६१ 

२. वही, पृ० ४४-४५ 
३. सन्ति द्विधा प्रबंधा: काव्यकथाख्यायिकादय: काव्ये । 

उत्पाध्ानुत्पादा महल्लघुत्वेन भूयोइपि ।। 

काव्यालकार, रुद्रट, १६२ 

४. ते लाषवों विज्ञया येध्क्यतमों भवेज्चतुवर्गात्‌ । 

झसमग्रानेकरसा ये वर समग्रैकरसयुक्ताः ॥ 


“बडी, १६।६ 


४६ हिन्दी के भध्यकालीन संडकाब्य 


निष्पत्ति भ्रथवा एक रस की समग्र निष्पत्ति के लिए भपेक्षाकृत लघु कथाघार चाहिए । 
इस तरह रुद्रट की परिभाषा से लघुकाब्य का रूपाकार बहुत-कुछ स्पष्ट हो जाता है 
ज़ेकिन वह किचित्‌ भतिव्याय्त है ! 

इस भ्रतिव्याप्ति दोष का परिहार विश्वनाथ ने किया । इसके लिए उन्होंने 
महाकाव्य और खंडकाव्य के बीच की एक विधा--काव्य” की कल्पना की झोर इस 
तरह, रुद्रट निरूपित प्रबंध काव्य के दो भेदों के स्थान पर तीन भेद हो गये-- 
महाकाव्य, काव्य भर खंडकाव्य । 'खंडकाव्य' नाम श्रौर उसके निश्चित वस्तु-पट की 
कल्पना का सारा श्रेय विश्वनाथ को है। खंडकाव्य के संदर्भ में यद्यपि उन्हीं का सूत्र 
दुहराया जाता है । उन्होंने भाषा या विभाषा में रचित, सर्गबद्ध, समस्त संधियों से 
रहित, एक कथा के निरूपक पद्यकाव्य को काव्य की भ्रभिधा दी श्र उसके एक देश 
के भ्रनुसरण करने वले काव्य को खंडकाव्य कहा ।* लेकिन कुछ प्रतियों में 'स्गे- 
समुज्मितम्‌ पाठ भी है जिसके अनुसार काव्य” समंविहीन होता है। काव्य स्वयं 
संबद्ध हो या श्र्थहीन लेकिन खंडकाव्य दोनों प्रकार के होते हैं श्रौर दोनों में से कोई 
संख्या भ्रथवा उत्कर्ष की दृष्टि से दूसरे से न्‍्यून नहीं । 

तो खंडकाव्य विश्वनाथ के श्रनुसार इसी काव्य के एक देश का श्रनुसारी है । 
काव्य एकार्थ प्रवण होता है श्रर्थात्‌ उसमें पूर्ण जीवन का एक विशिष्ट पक्ष ही 
चित्रित होता है। जीवन के उस विशेष पक्ष का एक अ्रंश--कोई घटना ही खंडकाब्य 
की वस्तु का भ्राधार होती है। कुछ विद्वान्‌ साहित्यदपंण के उक्त सूत्र का श्र यह्‌ 
लेते हैं कि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक पक्ष की अ्रभिव्यक्ति होती है। यह 
मंतव्य एक अ्ंति उत्पन्त करता है। जीवन के किसी एक पक्ष को वस्तु-रूप में ग्रहण 
करने वाला सभी काव्य खंडकाव्य नहीं हो सकता। वस्तुतः “जीवन का एक पक्ष--- 
इस वाक्य--खंड से वस्तु के प्रकार की सूचना तो मिलती है लेकिन उसके भाकार 
का कोई ज्ञान नहीं होता है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के भी एक पक्ष से सम्बद्ध 
प्रनेकानेक घटनाएं होती हैं। उन सारी घटनाश्रों की समंजस योजना खंडकाव्य का 
विषय नहीं हो सकती । खंडकाव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना को लिया 
जाता है जो उसके जीवन के किसी एक पक्ष को झलक प्रस्तुत करती है। वह भाषा 
या विभाषा में रचा जा सकता है। उसकी कथा संबद्ध अथवा स्गहीन हो सकती 
है। उसमें सभी संधियाँ नहीं होतीं । 

इसके बाद खंडकाव्य संस्कृत साहित्यशास्त्र और संस्कृत साहित्येतिहास दोनों 
में उपेक्षित रहा । विश्वनाथ के उपराँत फिर किसी झाचाय॑ ने उनकी खंडढकाव्य--- 
कल्पना को भ्रागे नहीं बढ़ाया भ्ौर उन्होंने जिस मेघदूत को खंडकाव्य का उदाहरण 
माना था, वह, और उस प्रकार के काव्य देशी-विदेशी सभी साहित्येतिहासकारों द्वारा 
गीतकाव्य कहे जाते रहे हैं । 
१. भाषाविभाषानियमात्काव्यं सर्ग समुत्यितन्‌ । 

एकार्थ प्रवर्णे: पद्म: सन्धिसामग्यवर्जितम्‌ ॥ 
खण्डका व्य॑वेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च॑ । 
“साहित्य दपंणा, विश्वनाथ, ६।३२८५,३२६ 
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(ख) हिन्दी 

हिन्दी के विद्वान्‌ विश्वनाथ के पूर्वोल्लिखित सूत्र का ही भाष्य करते रहे हैं । 
उनके खंडकाव्य के स्वरूप-चितन में इनके द्वारा कोई योग नहीं मिला | गुलाबराय, 
डा० भगीरथ मिश्र, भाचायं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बलदेव उपाध्याय, डा० सरनाम 
सिंह शर्मा, डा० हरदेव बाहरी, डा० हाकुन्तला दुबे, हिन्दी साहित्य कोश, साहित्य 
शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश, हिन्दी विश्वकोश झादि की परिभाषाप्रों से यह 
बात स्पष्ट है ।' गुलाबराय साहित्यदपंणकार से न तो एक इंच झागे बढ़े हैं भोर न 


१. खंडकाव्य में एक ही घटना को मुख्यता दी जाकर उसमें जीवन के किसी एक 
पहलू की रझाँकी-सी मिल जाती है। 
--काव्य के रूप, गुलाबराय, पृ० २३ 
2५ 4 ८ 
खंडकाव्य वह प्रबंध काव्य है जिसमें किसी भी पुरुष के जीवन का कोई प्रंश 
ही वरणित होता है, पूरी जीवन-गाथा नहीं । इसमें महाकाव्य के ५») श्रंग न रहकर 
एकाध प्रंग ही रहते हैं । 
- हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास, डा० भगीर६ मश्न, पु० ४२१ 
2 है जे 
प्रबंध काव्य का दूसरा भेद खंडकाव्य या खंडप्रबंध है- -धरयः जीवन की एक 
महत्वपूर्ण घटना या दृश्य का मार्मिक उद्घाटन होता हैं और प्रन्य प्रसंग संक्षेप में 
रहते हैं--इसमें भी कथा-संगठन श्रावश्यक है, सर्गबद्धत। नहीं । इसमें भी वस्तु-वर्णेन, 
भाव-वर्णान एवं चरित्र का चित्रण किया जाता है, ५९२ क! बिस्तृत नहीं होती । 
“कात 'शएार० , डा० भगीरथ भिश्र, ० ६१ 
गर्व ३ >< 
महाकाव्य के ही ४ंग पर जिस काव्य की रचना होती है पर जिसमें पूर्णो 
जीवन न ग्रहण करके खंड-जीवन ही ग्रहण किया जांता है उसे खंडकाव्य कहते हैं । 
“यह खंड-जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप 
में स्वतः पूरा प्रतीत हो'* 'खंडकाव्य का विस्तार भी थोड़ा होता है। एकार्थ काव्य की 
भाँति पूर्ण जीवन का कोई उद्दिष्ट पक्ष उसमें नहीं होता । 
“वाहइमय विमशं, झाचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ४६ 
/< ग मर र् 
वह काव्य जो मात्रा में महाकाव्य से छोटा परंतु गुणों में उससे कथमपि शुन्‍्य 
न हो खंडकाव्य कहलाता है ''महाकाव्य विषय-प्रधान होता है परंतु खंडकाव्य मुख्य- 
विषयी-प्रधाव होता है जिसमें लेखक कथानक के स्थूल ढाँचे में प्पने वेयक्तिक 
विचारों को प्रसंगानुसार वर्णन करता है । 
“संस्कृत प्रालोचना, द्वितीय खंड,बलदेव उपाध्याय, पु० ६२ 
२५ २५ >< 
काव्य के एक श्रंश का भ्रनुसरण करने वाला खंडकाव्य होता है। उससे 
जौवन की पूराता प्रभिव्यक्त नहीं होती । उसकी रचना के लिए कोई एक घटना 


डद हिन्दी के मध्यकालॉन खंडकार््ये 


किजित्‌ स्पष्ट ही हुए हैं । डा० भगी रथ मिश्र ने श्रवश्य ही खंडकाव्य के स्वरूप को 
प्रपेक्षया स्पष्टतर किया है | 

झपने काव्य शास्त्र" में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि खंडकाव्य में मुख्यता तो 
किसी एक घटना प्रथवा दृश्य की रहती है लेकिन प्नन्य प्रसंग भी संक्षेप में रहते हैं । 
प्पने 'हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास' में उन्होंने खंडकाव्य के नायक की झोर संकेत 


झथवा सम्वेदना मात्र पर्याप्त होती है। 
-हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव, डा० सरनामसिह शर्मा, पृू० २५। 
2 2५ 2 
इस प्रकार खंडकाव्य में एक ही घटना होती है और उसमें मानव जीवन के 
एक ही पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। उसमें महाकाव्य के प्रन्य गुण पूर्णतया 
विद्यमान रहते हैं । 
हिन्दी की काव्य शैलियों का विकास, डा० हरदेव, बाहरी पु० ५ 
2५ ५ २ 


खंडकाव्य प्रलम्बकालाश्रयी क्षणों की श्रनुभूति की अझ्रभिव्यंजना है'''खंड 
काव्य यद्यपि जीवन के एक श्रंग को लेकर चलता है तथापि वह श्रपने में पूर्ण होता 
है भौर उसकी भ्रनुभूति भी पूर्ण होती है । 
2५ हर २५ 
खंडकाव्य के 'खंड' शब्द का यह अ्रथ कदापि नहीं कि वह बिखरा हुआ पझ्थवा 
किसी महाकाव्य का एक खंड है प्रत्युत यह खंड शब्द उस अनुभूति के स्वरूप की 
शोर संकेत करता है जिसमें जीवन अपने सम्पूर्ण रूप में कवि को न प्रभावित कर 
भ्रांशिक या खंड रूप में ही प्रभावित करता है । 
>८ >< >< 
खंडकाव्य क। रचयिता महाकाव्यकार की भाँति****** युग को कोई महत्‌ उप- 
देश नहीं देता । 





>< भर >< 
खंडकाव्य वह वर्णानात्मक प्रबंधकाव्य है जिसमें कवि धीरे-धीरे कथा का 
प्रारम्भ भ्रोर विकास करता है । 
५ 2५ मर 
खंडकाव्य में क्थांश या कथा-सूत्र का होना परमावश्यक है। इस कथा के 
लिए महाकाव्य की कथा की भाँति रुयात या इतिहास-प्रसिद्ध होना पउ्रनिंवाय॑ तत्त्व 
कदापि नेहीं । 
>< ्र्‌ >< 


यहाँ कथा-संगठन उतना सुव्यवस्थित भी नहीं मिलेगा जितना महाकाव्य में 
मिलता है । 


खंड कप पक दे ४ झास्ओीय 5७ » &। परिभावां ४६ 


कियां है। उनके विचारानुसार नायक रूयात, भख्यात, कल्पित, देव, दनुज, मनुज, 
शांत, ललित, उदात्त, उद्धत--किसी भी प्रकार का हो सकता है। मिश्र जी ने इसमें 
कथा-संगठन को झावश्यक माना है, समंबद्धता को नहीं । इन्होने खंडकाव्य के लिए 
जंडप्रबंध' शब्द प्रयुक्त किया है जिसकी उपयुक्तता विचारणीय है । 
झाचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र खंडकाव्य की रचना महाकाव्य के ही ढंग पर 
मानते हैं| ढंग से उनका प्रभिप्राय शैली से प्रतीत होता है। इस तरह भगर खंडकाव्य 
झभौर महाकाव्य की शैली को समान मानें तो खंडकाव्य के लिए भी सर्गंबद्धता, प्रत्येक 
स्य के भिल्‍न छंदों का प्रयोग, सर्यात में छंद-परिवर्तन, पंच संधियों की योजना, प्रकृति 
का सांगोपांग वर्णन, लोक-जीवन की भलक प्रादि प्रनिवायं हो जाता है। इसका 
यह भथ्थ कदापि नहीं कि ये तत्व महाकाव्य में जिन रूपों ओर जिस मात्रा में रहते 
हैं, उन्हीं रूपों श्नौर उसी मात्रा में खंडकाव्य में भी विद्यमान रहें। खंडकाव्य का 
परिसर भ्रपेक्षाकत लघु होता है। इस कथा-भूमि पर महाकाव्यगत उपयु कक्‍त तत्व 





उसमें प्रासंगिक कथाशओ्रों का प्रायः भ्रभाव ही होता है । 
2५ /< ९ 
उसकी कथा सर्गों में होकर गूथी जा सकती है भ्रोर उसके बिता भी उसका 
प्रशयन हो सकता है | 


04 < 2५ 
--काव्यरूपों के मुल स्रोत और उनका विकास, डॉ« शकुन्तला दूबे, पृ० 
१४३-१४७ 

८ 4 रे 


मोटे ढंग से यह कहा जा सकता है कि खंडकाव्य एक ऐसा पद्यबद्ध कथाकाव्य 
है जिसके कवानक में इस प्रकार की एकात्मक अन्विति हो कि उसमें अ्रभ्नासंगरिक 
कथाएँ सामान्यतया ग्रंतभु क्त न हो सके, कथा में एकांगिता--साहित्य दर्परसा 
के शब्दों में ऐकदेशीयता हो, तथा कथा-विन्यास क्षेत्र में क्र, आरंभ, विकास, 
चरमसीमा श्रोर निश्चित उद्देश्य में परिणति हो । 
>< >< >< 
खंडकाव्य के कवि का दृष्टिकोण उतना व्यक्ति-निरपेक्ष श्रौर वस्तृपरक नहीं 
रहता जितना महाकाव्य के लिए भ्रपेक्षित होता है। 
“हिन्दी साहित्य कोश, स० डा० धीरेंद्र वर्मा, १० २४८ 
५ 2५ 
जो काव्य सम्पूर्ण लक्षण युक्त न हो । 
“हिन्दी विशध्वकोश, स० नर्भेद्रनाथ बसु, पृ० ७०६ 
2८ >< २९ 
महाकाव्य के एक भ्रंश का अनुसरण करने वाला काव्य महाकाव्य के लिए 
झ्रावश्यक वस्तुग्रों में से जिसमें सब का समावेश न हो भौर भी भपेक्षया छोटे जीवन- 
क्षेत्र का प्रबंध चित्र उपस्थित करे, वह खंडकाव्य है । 
“साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द कोश, राजेन्द्र द्विवेदी, पृ० ८० 


५० हिन्दी के मध्यकालीन कंडकाध्य 


उसी विस्तार झौर उत्कर्ष के साथ समाविष्ट हों, यह सम्भव नहीं। निस्संदेह वे 
तत्व सीमित रूप में खंडकाव्य में विद्यमान रहते हैं । खंडकाव्य के लिए न तो प्रत्येक 
सरग॑ में भिन्‍न छंद का प्रयोग प्रावश्यक है झौर न सर्गात में छंद--परिवतंन ही प्रयोज्य 
है। खंडकाव्य भायत एक छंद में भी लिखा जाता है गौर भ्नेक छंद में भी । सर्ग 
के प्रंत में छंद बदला भी जाता है श्रौर नहीं भी बदला जाता है। भौर, किसी भी 
स्थिति में उसका सौन्दर्य न्यून नहीं होता । बलदेव उपाध्याय ने भी विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र की तरह, बल्कि उससे भी श्रधिक जोर देकर कहा कि खंडकाव्य गुणों में 
महाकाव्य से कथमपि शून्य न हो । लेकिन उन्होंने खंडकाव्य को मुख्यतया विषयी- 
प्रधान माता है । 'हिन्दी साहित्य कोश' में भी खंडकाव्य के समान वस्तृुपरक और 
व्यक्ति निरपेक्ष नहीं माना गया है । यह मत विशुद्ध भ्रम है । खंडकाव्य भौर 
मह्दा काव्य दोनों प्रबंध काव्य के समान भेद हैं। दोनों में श्राकार जनित श्रंतर ही है, 
प्रकार भेद नहीं है । श्रतः महाकाव्य को वस्तुपरक भ्रोर खंडकाव्य को भात्मपरक 
मानना भूल है श्रगर खंडकाव्य में वैयक्तिक विचारों की अ्रभिव्यक्ति, जंसा कि बलदेव 
उपाध्याय का कहना है, राम्भव है तो ऐसा महाकाव्य में भी बिलकुल सम्भव है। 
प्रगर नन्ददास के “अमर गीत' की तरह के खंडकाव्यों को देखकर ऐसा भ्रम हो तो 
कामायनी' में इससे भ्रधिक भावप्रवणता है । 

डा० शकुन्तला दूबे ने खंडकाव्य के एक महत्वपूर्ण पक्ष की भ्रोर संकेत किया 
है। 'खंडकाव्य' का 'खंड' शब्दांश यह नहीं बत ता है कि खंडकाव्य किसी काव्य रूप 
का खंडमात्र है। वस्तुतः यह शब्द भ्रनुभूति के उस प्रभाव की ओर संकेत करता है 
जो खंडकाव्य का प्राधार है । जीवन की भ्रतुभूति जब अपने सम्पूर्ण रूप में कवि को 
प्रभावित करती है तब वह महाकाव्य का सृजन करता है श्रौर जब उसे खंड-रूप में 
प्रभावित करती है तो खंडकाव्य की रचना होती है। अनुभूति सर्देव पूर्ण भौर भखंड 
होती है, उसका प्रभाव आ्रांशिक भ्रथवा पूर्ण होता है। प्रभाव की इस अंशता या 
पूर्णंता के भ्नुसार ही कृति का स्वरूप लघु श्रथवा दी्घ हो जाता है | खंडकाव्य और 
महाकाव्य का अ्रंतर यही है । 

खंडकाव्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के लिए डा० दूबे ने महाकाव्य 
झौर खंडकाव्य का प्रंतर स्पष्ट किया है। इस प्रसंग में उन्होंने खंडकाव्यों में पांच 
ऐसे तत्वों का भरभाव बताया है जो महाकाव्य में विद्यमान रहते हैं। उनका कहना है 
कि खंडकाव्यकार महाकाव्यकार की भाँति युग को कोई महत्‌ उपदेश नहीं देता, कथा 
का ख्यात होना आवश्यक नहीं, कथा-संगठन में सुव्यवस्था का अ्रभाव, प्रासंगिक 
कथाप्रों का भ्रभाव और समंबद्धता के नियम में शिथिलता होती है। खंडकाव्य का 
वस्तु-विस्तार सीमित होता है, वह एक घटना मात्र पर प्राधारित होता है, इसीलिए 
उसका सर्गीकरण आवश्यक नहीं। महाकाव्य की कथा का स्गंबद्ध होना इसलिए 
भावश्यक है कि उसकी कथा इतनी विशाल होती हैं कि उसे बिना सर्गीक्ृत किये हुए 
उसमें संगठन नहीं लाया जा सकता । भ्रगर कवि झपनी अ्रसाधारण दक्षता के बलपर 
कथा को बिता श्रध्यायों विभकक्‍त किये हुए कथा-योजना की सारी कला को उसमें 
समाविष्ट भी कर दे तो अनवरत चलने वाली इस कथा को पढ़ने का धैर्य पाठक में 
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नहीं हो सकता । महाकाव्य में सर्गीकरण की अनिवायंता इसी कारण होती है। 
बस्तु-पट की लघुता के ही कारस खंड-काव्य में प्रासंगिक कथाझों के लिए कोई स्थान 
नहीं है । 

खंडकाव्य का प्रभाव उतना महत्‌, उतना, गहन, उतना युगांतर व्यापी नहीं 
होता जितना महाकाव्य का। उसके सीमित प्रभाव के लिए ख्यात और कल्पित किसी 
भी प्रकार की कथा से काम चल जाता है । खंडकाव्य के प्रभाव की यह सीमा इसलिए 
होती है कि उसमें रचयिता को युग के लिए कोई महान्‌ उपदेश उद्दिष्ट नहीं होता, 
खंडकाव्य के लघु परिसर में ऐसा सम्भव भी नहीं है। खंडकाव्य का उद्देश्य उपदेश 
होता है, महाकाव्य का संदेश । उपदेश काल-सापेक्ष्य होता है भौर उसकी परिधि 
व्यक्ति को ही भ्रपने प्रन्दर समेटती है । संदेश काल और व्यक्ति से परे सनातन भौर 
मानवता व्यापी होता है। यहाँ तक तो दूबे जी ठीक हैं कितु उनका यहू मत कि 
खंडकाव्य में कथा-संगठन उतना सुव्यवस्थित भी नहीं मिलेगा जितना महाकाव्य में 
मिलता है, भ्रांत है। खंडकाव्य की कथा अपने लघु प्राकार में उतनी ही सुव्यवस्थित 
झौर उतनी ही कसी हुई होती है जितनी महाकाव्य की । दूबे जी को यह भ्रम 
कदाचित्‌ इसलिए हुभ्रा है कि खंडकाव्य में सर्गबद्धता प्रनिवार्य नहीं होती, पंच- 
संधियों का विधान नहीं होता । लेकिन इन दोनों का कारण खंडकाव्य की एक 
घटनाश्रयी कथा है । ऊपर बताया जा चुका है कि इतनी छोटी कथा को सर्गबद्ध 
करना भावश्यक नहीं । उसी तरह इतने ही छोटे ग्राकार की कथा में पंचसंधियों 
की योजना भी शक्य नहीं। 'हिन्दी साहित्य कोश” में भी खंडकाव्य के कथा संगठन 
पर जोर दिया गया है | वहां यह स्पष्ट कहा गया है कि खंडकाव्य के कथा विन्यास 
में क्र, विकास, चरम सीमा भौर निश्चित उद्देश्य में परिणति हो । वस्तु योजना के 
ये तत्व निएचय ही संगठन के ही द्योतक हैं । 

(हिन्दी विश्वकोश' में खंडकाव्य की परिभाषा विलक्षरा, प्रस्पष्ट और भ्रमिक 
है। साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द कोश” भी खंडकाव्य को महाकाव्य के एक 
झंश का अनुसरण करने वाला मानकर भ्रम का प्रमाण प्रस्तुत करता है । 

खंडकाव्य के इन भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा दिये गये लक्षणों को मिलाने पर 
उसके निम्नांकित लक्षण ठहरते हैं--- 

१. खंडकाव्य का नायक सुर, असुर, मनुष्य, इतिहास-प्रसिद्ध अथवा कल्पित 
या ज्ञांत, ललित, उदात्त शौर उद्धत में से किसी भी प्रकार का हो सकता है | 

२. खंडकाव्य में नायक के जीवन की एक ही घटना का वर्णन होता है जो 
जीवन के किसी एक ही पक्ष की भलक प्रस्तुत करता है । 

३ खंडकाव्य में कथा-संगठन प्रावश्यक है। कथा-विन्यास में क्रम, भारम्भ, 
विकास, चरम सीमा और निश्चित उद्देश्य हो । 

४. सर्गंबद्धता भ्रनिवायं नहीं है । 

मु ५. खंडकाव्य की कथा का रूयात अथवा इतिहास-प्रसिद्ध होना भनिवाय॑े 
| 

६. खंडकावज्य में प्रासंगिक कथाश्नों का भ्रभाव होता है। 


५२ हिन्दी के मध्यकालीन संडकाज्य 


७. खंडकाव्य श्पने छोटे ग्राकार में ही पूर्ण होता है। नाम के 'खंड' शब्द 
से उसे किसी भ्रन्य काव्यहूप का खंड नहीं समझना चाहिए । 

८. खंडकाव्य, जैसे किसी शभ्रन्य काव्यकूप का खंड नहीं है वैसे ही जिस 
भ्नुभूति की प्रभिव्यक्ति उसमें होता है, वह भी खंडित न होकर पूर्ण होती है । 
जिसका प्रभाव श्रवश्य ही कवि पर श्रांशिक पड़ता है । 

९. खंडकाव्य महाकाव्य के गुणों से शून्य नहीं होता है । 

१०. खंडकाव्य में महाकाव्य की भाँति यूग को कोई महत्‌ संदेश नहीं दिया 
जाता | उसमें व्यकित को कोई उपदेश दिया जाता है | 

११. खंडकाव्य का चतुव॑र्ग-फल में से किसी एक की प्राप्ति उद्देश्य 
होता है । 

१२. खंडकाव्य में एक रस समग्र अ्रथवा अनेक रस अ्रग्रसम रूप में 
रहते हैं । 

१३. खंडकाव्य में सभी संधियाँ नहीं होतीं । 

१४. खंडकाव्य की रचना भाषा या विभाषा में हो सकती है । 

(ग) पार्चात्य साहित्य में खंडकाव्य का समरूप 


प्रंग्रेजी साहित्य में खंडकाव्य का यथातथ्य समरूप नहीं मिलता। माँक 
हेरोइक भ्रथवा माँक एपिक का झ्राकार भ्रवश्य ही खंडकाव्य से मिलता-जुनता है 
लेकिन उसका प्राभ्यन्तर स्वरूप खंडकाव्य से मूलतः भिन्‍न होता है माँक एपिक के 
केवल प्रतिपादन में ही गरिमा होती है । उसका विषय श्रत्यन्त तृच्छ होता है । खंड- 
का०्य के साथ ऐसी बात नहीं हीती । खंडकाव्य के विषय के सम्बन्ध में कोई निश्चित 
नियम नहीं । उसका विषय महान्‌ भी हो सकता और साधारण भी; आ्ाख्यात हो 
सकता है तो ब्राख्यात भी लेकिन तुच्छ कदापि नहीं हो सकता । माँक एपिक के लिये 
व्यंग्य उद्दिष्ट होने के कारण तुच्छ विषय का ग्रहरा श्रावश्यक हो जाता है।' यह 
सत्य है कि व्यंगकार अपने लक्ष्य-साधन के लिये श्रपनी कृति को महाकाव्यानुरूप 
बनाने के लिये बाध्य नहीं है व्यंग किसी भी प्रकार की रचना से हो सकता है! 
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लेकिन जब ऐसी रचता जिसके स्वरूय-निर्माण में महाकाव्य का अनुसरण किया गया 
हो, में व्यंग उदिष्ट हो तो उसके लिये भ्रत्यन्त हलके विषय का ग्रहण भावश्यक हो 
जाता है। इसी तरह मॉक एपिक का लक्ष्य भी खंडकाव्य से सर्वेथा भिन्‍न होता -है । 
उसका प्रयोजन नाम से ही स्पष्ट है। एपिक का अनुसरण करना ही उसका उद्देश्य 
होता है । इस प्रयास में उसकी भाषा-शैली तो 0पिक के समीप पहुँच जाती है लेकिन 
उसकी महत्ता उसके सदुश नहीं हो पाती । इसीलिये मॉक एपिक कभी-कभी व्यंग्यात्मक 
हो जाता है भौर इसकी पूणंता के लिये महाकाव्य के विपरीत तुच्छतम वस्तु उसका 
प्रतिपाद्य हो जाता है ।'* 


खंडकाव्य के भेदोपभेद श्र उनके श्राधार 


संस्कृत साहित्य शास्त्र में खंडकाव्य का विवेचन-विश्लेषण नहीं हुआ । इस- 
लिये वहाँ खंडकाव्य का वर्गीकरण भी नहीं हुआ । हिन्दी के विद्वानों का भी ध्यान 
समुचित रूप में इस भ्रोर नहीं ग्राकृष्ट हुआ । सर्वप्रथम डा० भगीरथ मिश्र ने हलके 
हाथों इसका स्पर्श किया ॥ उन्होंने छंद योजना के श्राधार पर खंडकाव्य के दो वे 
किये-- एकार्थ भ्रौर भ्रनेकार्थ खंडकाव्य । जिस खंडकाव्य में श्राद्योपांत एक ही छंद 
का प्रयोग होता है उसे एकार्थ और जिसकी रचना में भ्रनेक छंदों का प्रयोग होता है 
उसे भनेकार्थ खंडकाव्य की संज्ञा दी । जहाँ तक आधार-ग्र हण का प्रश्न है, उसकी 
उपयुक्तता निःसंदिग्ध है। लेकिन इस श्राधार पर खंडकाव्य के श्रवान्तर वर्गों के 
नाम उस आधार के बोधक नहीं । एकार्थ एवं अ्रनेकार्थ शब्दों से छंदों की एकरूपता 
तथा अनेकरूपता का कोई बोध नहीं होता । 


इसके पश्चात डा० शकुन्तला दुबे ने इस विषय पर विचार किया । लेकिन 
उनके द्वारा किया हुआ वर्गीकरण खंडकाव्य-साहित्य का है, खंडकाव्य का नहीं । 
हिन्दी खंडकाव्यों के उपलब्ध रूपों को ही उन्होंने अंत:प्रेरणा, अंतःस्वरूप, उद्देश्य 
एवं शैली के आ्राधार पर वर्गंबद्ध किया । खंडकाव्य के सैद्धांतिक वर्गीकरण के लिये 
उसके शास्त्रीय लक्षणों के श्राधार पर चितन झौर कल्पना के योग से वर्ग विभाजन 
होना चाहिये । फिर, उनका इस प्रकार का विभाजन भी सीमा-युक्‍त है प्राचीन काल 
से लेकर अत्याधुनिक काल के खंडकाव्यों का सर्वेक्षण करते हुये उन्होंने भ्रनुगम विधि 
से उसे वर्गीकृत किया। अ्रतः उसमें चितन श्रौर कल्पना का स्वाभाविक प्रभाव है। 
इसलिये वह पूर्ण भी नहीं हो सका । छंद-योजना के आधार पर खंडकाव्य के दो 
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धर हिंप्दी के मध्यकालीन से इकार्व्य 


वर्ग श्त्यंत स्पष्ट रूप में सामने भाते हैं-भनेक छन्दों में लिखा गया खंडकाव्य झौर 
सम्पूर्शत: एक उन्द में लिखा गया खंडकाव्य । इन दोनों प्रकार के खंडकाणय्य संख्या 
प्रथवा सौंदयं की दृष्टि से किसी से न्यून नहीं । उनके वर्गीकरण में इन दोनों प्रकार 
के सर डकाव्यों को कोई स्थान नहीं मिला । 


:२: 
मध्यकाल का साहित्थिक वायु-मंडल 


काव्य-प्रवृत्तियां 

हमारा साहित्येतिहास राजनीतिक इतिहास का मुखापेक्षी रहा है। साहित्यिक 
गतिविधि का उत्स राजनीतिक परिस्थिति में खोजा जाता रहा है। पहला कारण यह 
है कि राजनीतिक इतिहास साहित्येतिहास की श्रपेक्षा भ्रधिक ठोस होता है, क्‍योंकि 
वह लिखित भाँकड़ों पर निर्भर रहता है; जबकि साहित्यिक परिस्थितियों की झाधार- 
भूमि साहित्यकारों का अंतजंगत्‌ होता है जो प्रदृश्य श्रौर बहुत-कुछ प्रज्ञ य भी होता 
है। भ्राधार-भूमि की इस भिन्‍नता के कारण दोनों इतिहासों की प्रतिपादन-विधि 
भी परस्पर विपरीत हो जाती है। राजनीतिक इतिहास की पद्धति भ्नुगम पद्धति है, 
वहाँ साहित्येतिहास की प्रणाली प्रागमन-प्रणाली होती है। जो भी हो, तत्सामयिक 
साहित्यिक परिस्थिति का कारण साहित्य में न दूढ़कर राजनीतिक इतिहास में 
खोजा जाने लगता है, भौर इस तरह ग्रह सत्य चरिताथ्थ होता है कि मानव-मन 
कठिनाई की शोर नहीं, आसानी की श्रोर दोड़ता है । 


दूसरा कारण साहित्य-जगत्‌ की वह स्वयंसिद्धि है कि साहित्यकार परिस्थिति 
की उपज होता है । इस स्वयंसिद्धि की सत्यता में संदेह नहीं किया जा सकता, कितु 
इसके भ्राधार पर प्रस्तुत की हुई उपपत्ति खासकर भ्रसत्य इसलिए प्रमारित होती है 
कि 'परिस्थिति' से 'राजनीतिक परिस्थिति! का ही बोध कर लिया जाता है। जो 
परिस्थिति साहित्य को जन्म देती है, वह राजनीतिक कम व्यक्तिगत ग्रधिक होती 
है । जब सदियों का सोया भारत स्वातंत्र्य चेतना की भंगड़ाई ले रहा था, उस समय 
गोदान' लिखा गया, लेकिन उसमें उसकी कोई भलक न दिखी । ऐसे ही समय में 
हमारे राष्ट्रकवि द्वारा 'हिडिम्बा' श्ौर 'जयभारत” लिखा जाता रहा। तब भी 
साहित्य का सृजन-हेतु राजनीतिक परिस्थिति में खोजा जाता है, यह भवश्य विचार- 
खीय है। मध्यकाल के कवियों के लिए तो यह बात विशेष रूप से विचारणीय है। 
उनमें से जनसाधारण का जीवत जीने वाला कवि कदाचित्‌ ही कोई था | श्रतः 
राजनीतिक हलचलों से वे दूर थे। मठ-मन्दिर के कीतंन में श्राठों याम बिताने वाले, 
श्रद्धालु एवं अंधभक्तों के द्वारा चढ़ाये हुए प्रसाद पर जीने वाले, धर्म और भगवान्‌ 
का स्वरूप संझोधित करने वाले, भक्त तथा भगवान्‌ के मिलन की कहानी कहने वाले 


५६ हिन्दी के मध्यकालोौन खंडकोव्य॑ 


संतों-मक्तों को मुसलमानों के अत्याचार का कितना भनुभव होता रहा होगा, यह 
सोचने की बात है। हाँ, दरबारी कवि जन साम्गन्य से इतनी दूर भ्रवश्य ही नहीं थे । 
वे जन-जीवन का स्पंदन सुन सकते थे पर उसे वाणी देने की चिता उन्हें न थी। वे 
जनता के कवि थे भी नहीं । भ्रमर वे उसकी बात कहते तो उनका आश्रय ही छिन 
जाता। इसीलिये वे अपने विलासी प्राश्नयदातात्रों की शिथिल काम-लिप्सा को 
उभाड़ने के लिए खुराक जुटाने भौर उनके खोखले दम्भ को भूठो प्रशंसा से तुष्ट 
करने के लिए प्रशस्ति-गान करने में ही लगे रहे । 

मध्यकाल के कवियों ने जनसाधारण के बीच बंठकर प्रपना साहित्य नहीं 
लिखा । कवि साधारण जनता के बीच जन्म लेकर भी उससे अलग हो गये थे । 

उन्होंने भगवान्‌ की शरण ली थी या उसके लौकिक प्रतिनिधियों श्र्थात्‌ नृपतियों के 

दरबार में प्राश्नय लिया था। मध्यकाल का वास्तविक बौद्धिक परिवेश् चाहे जो भी 
रहा हो, वह परिवेश हमारे कवियों का कदापि नहीं था। इसीलिए तत्कालीन राज- 
नीतिक इतिहास के प्रालोक में उस युग के साहित्य को देखना उस साहित्य के प्रति 
मग्याय है। यही कारण है कि तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्तियों से तत्सामयिक 
धन-जीवन का कोई मेल नहीं बैठता । तदुयुवीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ वर्गंगत हैं, 
जन-साधारणगत नहीं । कबीर को लेकर इस मान्यता में शंका की जा सकती है । 
झवध्य ही स्थूल दृष्टि से वे जनता के कवि थे, भले ही उनके मार्ग पर चलने वाले कवि 
बर्गंगत क्यों न हो गये हों । लेकिन कबीर को ऐसा तभी कह सकते हैं जब भक्ति-काल 
को मुसलमानों के भ्रागमन की प्रतिक्रिया कहें । परन्तु जब यह प्रायः प्रमाणित है कि 
यदि मुसलमान न ग्राते तब भी भकति-धारा बहती भौर कबीर भी जन्म लेते ।* 

जब यह कहा जाता है कि मध्यकाल के कवि वर्गंगत थे, जनसाधारणगत 
नहीं तो, इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं कि उन्होंने हीन कोटि के साहित्य का सृजन 
किया। सच तो यह है कि हिन्दी साहित्य का मध्यकाल ही उसका मेरु-दंड है। 
मध्यकाल को अगर हिन्दी साहित्य से निकाल दिया जाय तो बचेगा, उसका विशेष 
मूल्य न होगा । इस युग के कवियों को वर्गंगत बताने में यही प्रभिप्राय है कि उनका 
लक्ष्य न तो साहित्य था, न लोक-कल्याण । अपनी जनसाधारण से वे सीधे साहित्य- 
क्षेत्र में नहीं प्राये थे, बल्कि कुछ कवि भगवान्‌ के दरबार से होकर श्राये थे, तो कुछ 
भूपतियों के दरबार से गूजरे थे। इसीलिए साहित्य उनका साध्य न होकर साधन तो 
हो ही गया था, लोक-कल्याण भी उनका प्रत्यक्ष उद्देश्य न था; हाँ, जिस प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए उन्होंने साहित्य का मार्ग चुना था उससे भले ही लोकोपकार तक 
पहुँचा जा सकता था। 

इधर विद्वानों ने मध्यकालीन साहित्य में लोकदृष्टि की विद्यमानता पर 
विचार करते हुए लिखा है कि उसमें लोक सर्वया उपेक्षित नहीं है।' मनीषी बिद्वानों 
का यह विचार सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है। कितु मेरा निवेदन यह है कि धरती पर खड़े 
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होकर देखने भौर उस्तके ऊपर जाकर घरती को देखने में प्रंतर है। मध्यकालीन 
कृब्रियों में मगर लोकदृष्टि है तो वह लोक के बीच से निकल कर देखते वाली दृष्ठि 
है, लोक के बीच रहकर देखने वाली नहीं । 

मध्यकालीन दोनों वर्गों के कवियों में से स्वभावतः कला किसी की भी साध्य 
न बन सकी । इस तथ्य की पुष्टि कई बातों से होती है। भ्रगर कला-साधन उनका 
लक्ष्य होती, तो वे विषय वस्तु की इस संकचित सीमा में कभी घिरे न रहते । भक्त 
कवियों की दृष्टि दानलीला, मानलीला सुदामा को सम्पत्ति-दान, रुक्मिणी-हरण्प, 
चीर-हरण, दक्षि-लीला, भ्रादि से दूर जाती ही नहीं थी । ये ही सीमित ब्रिषय इतत 
कवियों द्वारा पिष्टपेषित हुए हैं । इनमें से श्रनेक कृतियाँ साहित्य कोटि में झाने से 
भी रह गयीं, क्योंकि उनमें भ्रति संक्षेप में इतिवत्त-कथन मात्र है। जिन कृतियों में 
साहित्यिकता है भी, वह प्रयास जन्य नहीं है। भगर कला के प्रति उनके रज्नग्रिता 
जागरूक होते तो उनकी कृतियों का साहित्यिक महत्व होता, लेकिन साहित्य को 
समुद्ध करना उनका उद्देश्य न था। वे प्रतिभावान्‌ थे, भ्रतः जो लिख दिया उसमें 
झनायास ही काव्यत्व भ्रा गया । 

मध्यकाल में विषय की एकरूपता है, कितु काव्यकूप की समानता दुष्टिगत 
नहीं होती । दानलीला, नागलीला आ्रादि विषयों पर न जाने कितने कवियों ने रचनाएं 
कीं, परंतु इन पर रची गयी सारी कृतियाँ किसी एक काव्य रूप के अंतर्गत नहीं 
झभातीं । इनमें कोई प्रबंध कविता मात्र है, तो कोई खंडकाव्य के झ्राकार-प्रकार का 
है। उन वर्गंगत कवियों को श्रपनी रुचि की बातें कहनी थीं, वे केवल इतना ही 
जानते थे । वे जो कहते थे, वह खंडकाव्य हुआ या महाकाव्य, नाटक हुआ या कथा, 
इसकी चिता उन्हें न थी । कुछ रचनाएँ एक ही काव्यरूप के श्रंत॒गेंत झा गई हैं, इसे 
मात्र संयोग समझना चाहिए। 

मध्यकालीन कवियों ने काव्य चमत्कार दिखाने के लिए कुछ नहीं लिखा । 
नेक कवियों ने वही विषय लिखने के लिए चुना है जिस पर उनके पूर्व दूसरे लिख 
चुके थे । ऐसे पिष्टपेषित विषय को ग्रहण कर उन्होंने ब्रस्तु योजना और प्रत्तिपादन 
में कोई मौलिकता भी नहीं दिखायी है। इससे सिद्ध है कि उस काल के कवियों के 
सम्रक्ष सारा महत्व विषय का है। इस तरह सम्पूर्ण मध्यकालीन साहित्य मानों इस 
बात का उद्घोष है कि महान्‌ विषय पर लिखने से कविता स्वतः महीयसी हो जाती है। 

मध्यकाल के कवि भ्रन्य लेखकों की रचनाप्नों का भ्राधार निस्संकोन्न प्रहण 
करते थे भोर उसका स्पष्ट उल्लेख कर देते थे। गोस्वामी तुलसीदास मे मानस को 'नावा 
पुराणनिगमागम सम्मत, कहकर इसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। स्ंडकाव्यकारों में 
भूषरदास ने हलधरदास को झ्ौौर सेवादास ने प्रागनि को भ्रपना उपजीव्य बनाया है। 
मध्यकालीन रचनाकारों की यह प्रवृत्ति सूचित करती है कि वे साहित्य के प्रति 
जागरूक नहीं थे, बल्कि अपने जीवन-धर्म के प्रति प्रपना कर्तव्य मानते थे । थो भपमसे 
धाराध्य का युरागान भौलिकता के साथ न कर सके, उन्होंने दूसरे क्या ले लेने में 
संकोच का झनुभव नहीं किया । उन्हें भपने इष्टदेव के चरणों में भक्ति निवेदिद्द 
करनी थी झोर इस कर्तंब्य में वे चूकना नहीं चाहते थे । 


धर हिन्दो के सध्यकालीन खंड काव्य 


परम्परा के मोह से मध्यकाल के प्रंत तक कवि मुक्त नहीं हो पाया था । वस्तु 
को श्रपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति उस समय तक नहीं उत्पन्न हुई थी । उदाहरण- 
स्वरूप इस काल की कृतियों के युद्ध-वर्णान को लिया जा सकता है। उसकी भाषा- 
हली कवि विशेष रूप से वीस्मथाथाकालान रखता था, जबकि साधारण वर्णन की 
भाषा मिन्‍न थी । सदानंद कृत 'रासा भगिव॑तर्सिह जी की' प्रमाण है। 

प्रादिकाल में भी विशुद्ध वीर काव्य का उदाहरण नहीं मिलता । मध्ययुग में 
जहाँ यह प्रवृत्ति चलती रही, वहाँ स्वतंत्र वीर काव्य का भी सूत्रपात हुश्रा जिसमें 
श्युगार के लिए भ्रवकाश नहीं रहा । वीरतामूलक खंडकाव्यों में पोरारिशक झोर 
ऐतिहासिक खंडकाव्यों में धघटनापरक खंडकाव्य इसके उदाहररा हैं । 

मध्यकाल के उत्तराद्ध में कवियों के लिए काव्य नहीं, उसके तत्त्व ही प्रमुख 
हो गये थे । वे कवि काव्य का सृजन उन तत्वों पर अपना अधिकार दिखाने के लिए 
करते थे । लक्षणग्रंथकार इसी प्रवृत्ति की उपज हैं। काव्य के जो तत्व कवि पर हावी 
हो गये थे, उनमें रस और अलंकार के साथ-साथ छंद भी है । छंदों के वंविध्य के 
प्रदर्शन की प्रवत्ति इतती उम्र थी कि प्रबंधकार भी इससे नहीं बचे । अनेकानेक खंड- 
काव्य विविध छंदों में लिखे गये । लथु श्राकार के खंडकाव्यों में भी दशाधिक छंदों का 
प्रयोग इसका प्रमाण है । इसके एक ज्वलंत उदाहररा प्रेममूलक खंडकाव्या के संदर्भ में 
विवेचित पहार कवि हैं। इतका 'उषाचरित' बिलक्‌ल रामदास के अनुकरण पर है । 
इन्होंने इसके कारण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि रामदास ने केवल चौपाई में 
जो कथा कही है उसे मैं विविध छंदों में कहता हूं । भ्रपना छंद-ज्ञान ।दखाना ही कवि 
का उद्देश्य है । 

हिन्दी साहित्य के भ्रतीत को जैनियों का योग-दान कम नहीं है। मध्यकाल 
तक ज॑ती हमारे साहित्य को समृद्ध करते रहे हैं । जैन एवं वेष्णव दोनों साहित्यों की 
प्रवत्तियाँ समानांतर चलती रही हैं । 

जसे वेष्णव साहित्य में विषय की एकरूपता है, वेसे ही जन साहित्य में भी 
है । अंतर इतना ही है कि वेष्णव कवियों का ध्यान झाख्यान विशेष पर है तो जेन 
कवियों का चरित विज्येष पर । जिस प्रकार दानलीला, मानलीला, गेंदलीला, रास- 
लीला, रुक्मिणी-ह रण, सुदामा झ्ादि के आख्यान वेष्णवों में लोकप्रिय रहे हैं, उसी 
प्रकार कतिपय चरित जैनियों में अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं श्रौर उन पर ग्रनेक ज॑न 
क!वयों ने रचनाएँ की हैं। वस्तु के इस स्वरूप-भेद का कारण जहां वैष्णव साहित्य 
वर्णन-प्रधान एवं कवित्वपूर्ण है, वहाँ ज॑न-साहित्य घटना-प्रधान तथा इतिवृत्तात्मक, 
झ्तः नीरसप्राय है। 

जैन साहित्य को देखने पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उसमें मौलिकता 
का प्रभाव है। पहले यह कहा जा चुका है कि जैनियों के कतिपय चरित्र अत्यधिक 
प्रिय रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय चरित्रों पर लिखी गई सारी कृतियाँ मौलिक नहीं हैं इनमें 
से कुछ तो अनुवाद हैं भौर कुछ किसी पूर्व लिखित रचना का सार लेकर लिखी गयी 
हैं। कामताप्रसाद जैन ने पपने 'हिन्दी जेत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' में 
भूषरदास के 'पाए्वेपुराण' के विषय में लिखा है कि हिन्दी जेन साहित्य में यही एक 
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सुन्दर स्वतंत्र काव्य है'।' उनके कथन से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि जैन 
साहित्य में सामान्य रूप से मोलिकता का अ्रभाव है। उनमें से भ्रधिकांश संस्कृत- 
प्राकृत अंथों के श्राधार पर रचे गये हैं ।' 


मध्यकाली न हिन्दी काथ्य के विषय में दो बातें विशेष रूप से कही जाती हैं ! 
इन दोनों कालों को दो भागों में विभक्‍त कर पूर्वाद्ध को भक्तिकाल और उत्तराद्ध को 
रीतिकाल कहा गया है। इन दोनों कालों की वस्तुगत विभिन्‍्नता इन दोनों नामों में 
ही छिपी है। पर सच तो यह है कि प्रवृत्तियों की दृष्टि से मध्यकाल को दो हिस्सों में 
विभकत करना बहुत उपयुक्त नहीं है। साहित्यिक प्रवत्तियों का जन्म-मरण जीव के 
जन्म-मरण की तरह आकस्मिक नहीं होता । किसी विशेष दिन, तिथि भ्रथवा वर्ष से 
कोई प्रवृत्ति शुरू नहीं होती श्रोर इसी तरह किसी दिन, तिथि भझ्रथवा वर्ष को समाप्त 
भी नहीं हो जाती ! हाँ, इनमें कतिपय कारणों ये पुथुलता श्रथवा क्षीएता देखी जा 
सकती है | क्षीणता से ही उनके लोप का भ्रम होता है। भक्ति का जो उन्मेष मध्य 
काल के पूर्वाद्ध में हुआ था, उसका प्रभाव उत्तराद्ध में भी निःशेष नहीं हुआ था । 
परिस्थिति बदल जाने के कारण उत्तराद्ध में अवश्य ही भक्ति क। उतना जोर नहीं 
रहा, लेकिन भक्ति की प्रवृत्ति सर्वथा अंतहित नहीं हुई थी । रीतिग्रंथकारों ने भक्ति- 
ग्रंथ रचकर इसका प्रमाण दिया है। एक रीतिग्रंथकार माखन हुए हैं जिन्‍्होंमे 
सुदामाचरित्र' की रचना की थी । उसे देखकर यह शका नहीं की जा सकती कि यह 
किसी भक्त कवि की कृति नहीं है। यह तो उनकी बात हुई, जिन्होंने रीतिग्रंथ 
रचे। ऐसे भी अभ्नेक कवि हुए जिन्होंने घोर श्र गार काल में भी भक्ति की लौ लगाये 
रखी । 'सुदामाचरित्र' 'रक्मिणी मंगल', श्रादि भवित-काव्यों की परम्परा मध्यकाल 
के पूर्वाद्ध से लेकर उत्तराद्ध तक एक समान चलती रही । इसी तरह उत्तराद्ध के 
श्वगार काव्य की भूमिका पूर्वार्द में तैयार हो चुकी थी, इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता । जिस तरह उत्तराद्ध में रीतिग्रंथ लिखने वालों ने भक्ति-ग्रंथ लिखे उसी 
तरह पूर्वाद्ध में भक्ति-काव्य रचने वाले कवियों ने रीतिकाव्य की रचना की। 
नंददास---जे से कृष्णा भक्त ने 'विरहमंजरी' तथा 'रसमंजरी' लिखकर इसका प्रमाण 
प्रस्तुत किया है। यही नहीं, नंददास के पूर्ववर्ती कृपाराम एवं मोहत्तलाल मिश्र तथा 
उनके प्रायः समसामयिक करणेश बंदीजन, बलभद्र मिश्र, केशवदास तथा उनके 
किचित्‌ परवर्ती रहीम की रचनाएँ इस बात की प्रमाण हैं कि मध्यकाल का पूर्वाद्धे 
रीतिकाव्य से सना नहीं है । 


मध्यकालीन काव्य साहित्य की सारी प्रवृत्तियों को निम्नांकित प्राकृति के 
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६० हिन्दी के सध्यकालीन कंडकासा 


द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है--- 


कर उत्तर-मध्य 
[7 | ु [7] 
भक्ति वीरता त््पू हा वीरता 
| 
श्गार भक्ति 


इस तरह काव्य-प्रवृत्तियों की दृष्टि से पूर्व एवं उत्तर मध्यकाल में कोई 
विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती | ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उत्तर मध्य 
काल से हिन्दी साहित्य में कोई नवीन अध्याय उद्घाटित होता है। समग्र मध्यकाल 
झनेक धाराझों वाली ऐसी सरिता के समान है, जिसकी दो धाराएँ पृथुलता में परस्पर 
एक-दूसरे का स्थान बारी-बारी से लेती रही हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति की प्रमुखता 
थी तो उत्तर मध्यकाल में प्यृगार की । वीरता की धारा श्रादि से श्रंत तक एक रस 
चली है। इसीलिए काव्य-प्रवृत्तियों की दृष्टि से समग्र मध्यकाल एक इकाई है । 

मध्यकाल के सम्बंध में दूसरी मुख्य बात यह कही जाती है कि पूर्वाद्ध प्रबंध 
काव्य का गुण है भौर उत्तराद्ध मुक्तक का। परंतु जिस तरह काव्य वस्तु के सम्बंध 
में सम्पूर्ण मध्यकाल एक इकाई है उसी प्रकार काव्य रूप के सम्बंध में भी यह 
झविभाज्य है । मध्यकाल के श्राद्यध॑ में प्रबंध काव्य की भ्रधिकता थी, मध्य में मुक्तकों 
की भरमार थी भ्रौर मध्ययुग जैसे-जैसे अंत की भोर बढ़ता गया है, प्रबंधकाव्य-प्रशयन 
की प्रधिकता होती गयी हे। मध्यकाल के समाप्ति-काल में प्रबंधकाव्य-रचना की 
प्रवृत्ति बहुत भ्रधिक बढ़ गयी थी । इसका प्रमाण खंडकाव्यों की रचना है। मध्यकाल 
के प्रंतभाग में प्र पूत मात्रा में खंडकाव्यों का प्रणयन हुआ । यही नहीं, पूर्वाद्धं के 
महान्‌ प्रइंधकारों ने मुक्तकों की रचना की है तो उत्तराद्ध के सिद्ध मुक्तककारों ने 
प्रबंध काव्य लिखकर भ्रपनी तद्विषयक क्षमता दिखाई है। इन मध्यकालीन काव्यरूपो 
को निम्नोक्‍त रेखांकन से स्पष्ट किया जा सकता है -- 





पृर्वे-मध्य 
| शजि विवलक गल 
प्रबंध | | 
| मुक्तक प्रबंध 
बीरता | 
भक्ति श्र गार 
उत्तर-मध्य 
| 
हिजल म। 7 टकि दम 
| | प्रबंध 


| बीरता 
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इस तरह काव्यरूप की दृष्टि से भी यह यूग विभाज्य नहीं है। न तौ पूर्व 
मध्यकाल को प्रबंध का युग कहा जा सकता है, न उत्तर मध्यकाल को मुंक्तक का। 
इस काल के पूर्वाद्द भौर उत्तराद्ध दोनों भागों को मिलाकर मुक्तक भौर प्रध॑ंध के 
पलड़ बराबर हैं। पूव॑मध्यकाल में प्रबंध अपेक्षाकृत भ्रधिक हो जाता है क्‍योंकि सूफी 
भौर सूफीतर प्रेमास्यान काव्य तथा राम काव्य तो सम्पूर्णंत: प्रबंधमय हैं ही, ऋृष्ण- 
काव्य भी समग्रत: मुक्तक नहीं हैं। दानलीला, मानलीला, गेंदलीला श्रादि लीला- 
वर्णन, भ्रमरगीत एवं सुदामा-प्रसंग सभी प्रबंध ही हैं। सच तो यह है कि कृष्ण 
काव्य के मुक्तक पर प्रबंधत्व छाया हुआ्ना है। बिहारी सतसई झभौर सूरसागर की तुलना 
करने से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए । दूसरी भोर, उत्तरमध्यकाल में मुक्तक की 
मात्रा किचित श्रधिक है श्रौर प्रबंध की भ्रल्पतर । जो भी हो, सब मिलाकर सन्तुलन 
समान ही है श्रोर किसी भी दृष्टि से मध्यकाल दो भागों में विभाज्य नहीं है । 
(ख) काव्यरूप 

मध्यकाल के काव्यरूपों पर विचार करते हुए विद्वान्‌ प्राय: भ्रमित रहे हैं। 
डा० रामबाबू शर्मा ने इसी विषय पर श्रपने प्रप्रकाशित शोध-प्रबंध में लिखा है कि 
ग्रंथ की संज्ञा काव्यरूप को समभने में पर्याप्त सहायक होती है। ग्रंथ का नामकरण 
करते समय कवि के हृदय में उस विशिष्ट रूप का भाव अवश्य उपस्थित रहता है 
जिसको भ्राघार बनाकर ग्रंथ की रचना की जाती है'।* कितु यह मंतव्य विशेष 
युक्तसंगत नहीं है, इसका प्रमाण भी मध्यकालोन साहित्य ही है। जिन हतियों में 
नाटकीयता का श्राभास भी नहीं है, उनके नाम में 'नाटक' शब्द संयुक्त है। उदय 
कवि के “राम करुणा नाठक! और 'हनुमान नाटक' दुष्टांत-स्वरूप उल्लेखनीय हैं ॥ 
उक्त दोनों कृतियाँ खंडकाव्य के उदाहरण हैं । 

फिर, मध्यकालीन साहित्य में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर भनेक कवियों ने 
पनेक स्वतंत्र रचनाएँ की हैं। विषय की समानता के कारण इन क्ृतियों के वाम भी 
एक ही हैं। ऐसे विषयों में सर्वप्रथम है सुदामा का प्रसंग । 'सुदामाचरित' नाम से 
इस झाख्यान पर ग्रनेकानेक काव्य लिखे गये हैं। भ्रगर नाम ही काव्यरूप का भ्राधार 
हो तब तो एक नाम से लिखी गयी सारी रचनाएँ एक ही कोटि में परिगरित्त होंगी । 
पर सच तो यह है कि नाम की समानता से विषय की समानता तो सूचित होती है, 
काव्यरूप की एकता सिद्ध नहीं होती । वस्तु का प्राकार प्रकार भ्रवश्य ही काव्यरूप के 
निर्धारण में सहायक होता है, कितु मात्र वस्तु काव्यछूप कदापि नहीं हो सकती 
उदाहरणार्थ नंददास ग्रौर हलधरदास के सुदामा चरित्र लिये जा सकते हैं। नाम की 
दृष्टि से दोनों एक ही काव्यरूप के प्रंतगंत समाविष्ट होने चाहिए । कितु नंददांस का 
'सुदामाचरित' ८१ श्र्टालियों की एक की एक प्रबन्ध कविता है, जबकि हलघर का 
'सुदामाचरित्र' ३६२ छप्पयों का सुन्दर खंडकाव्य है। यहाँ यह समभना चाहिए कि 
मात्र धाकार के प्रंतर के कारण दोनों को दो काव्यरूप माना गया। काव्यरूप के 


१. हिन्दी साहित्य के काव्यरूपों का प्रध्ययन, रामबाबू शर्मा, भागरा विश्वविद्यालय 
में त्वीकृत शोध-प्रबंध । 


धर हिन्दी के सध्यकालीन संडकाश्य 


निर्धारण में आकार का स्वयं उतना महत्व नहीं है, कितु उसके सारे निर्धारक तत्व 
निश्चित रूप से झ्राकार जनित ही होते हैं। श्राकार की लघृता के कारण ही नंददास 
का सुदामा चरित्र' इतिवृत्तात्मक होकर रह गया । इसमें मामिक स्थलों का वह 
वर्णन न हो सका जो प्रबंधकाव्य का प्राण है तथा घटनाभों की वह योजना सम्भव 
नहीं हुई जो प्रबंधकाव्य का शरीर है। 

मध्यकालीन काव्य साहित्य में कृतियों के नामों का भ्राधार विषय है, यह तो 
न्यूनाधिक रूप में सभी ग्रंथों के नाम से प्रकट है, कितु रुक्मिणी मंगल नाम से मंगल 
विषयक काव्य की भी मध्यकाल में एक परम्परा रही है। ये सारे काव्य खंडकावब्य हैं 
भ्रौर इनका विषय कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण और तदनंतर परिणय है। कतिपय 
विद्वानों ने मंगल काव्य नाम से एक श्रलग काव्यरूप ही माना है परंतु 'मंगले' शब्द 
से काव्यरूप का बोध नहीं होता । इस नाम से एक कविता भी लिखी जा सकती है 
झोौर महाकाव्य भी । श्रतः नाम के झाघार पर काव्यरूप का निर्धारण स्वीकार नहीं 
हो सकता । 

प्रतएव मध्यकाल के काव्यरूपों का निर्धारण शास्त्रीय श्राधार पर करना ही 
यमीचीन होगा । रूप की दृष्टि से काव्य के दो प्राथमिक विभाग हो जाते हैं- प्रबंध 
झ्ौौर मुक्तक । फिर, श्राकारजनित अंतर के कारण प्रबंधकाव्य के तीन वर्ग हो जाते 
हैं--महाकाव्य, एकार्थकाव्य और खंडकाव्य । इसी तरह रूप की दृष्टि से मुक्तक के 
भी पाठ्य एवं गेय दो प्रकार हो जाते हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्मत्यंत 
समृद्धकाल-- मध्यकाल--में प्रायः ये सभी काव्यरूप मिलते हैं। यही नहीं, प्रत्येक 
काव्यरूप के सर्वोत्तम उदाहरण इस युग ने दिये हैं । 
(ग) खंडकाव्य का महत्व 

खंडकाव्य मध्यकाल की सर्रप्रिय एवं सर्वाधिक महत्त्वपुर्णा काव्य-विधा है । 
इस काल में जिस-जिस वर्ग के द्वारा काव्य-सूजन हो रहा था, उन सभी वर्गों के 
द्वारा खंडकाव्य लिखे गये हैं। यदि साम्प्रदायिक खडन-मंडन में निरत निगुणिया 
संतों ने खंडकाव्य लिखे (गोपाल का सुदामा चरित्र') तो तुलसी--जैसे उच्चकोटि 
के महाकाव्यकार (जानकी मंगल, 'पावंती मंगल”) ने तथा पद्माकर (“हिम्मत 
बहादुर विरुदावली') भ्ौर आलम ('माधवानल कामकंदला')--जंसे सिद्ध मुक्तक- 
कारों ने भी खंडकाव्य लिखे | खंडकाव्य की लोकप्रियता और उसके महत्त्व का यह 
सबसे बड़ा प्रमाण है। 

मध्यकालीन खंडकाव्यों का दूसरा सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह काव्य 
तत्कालीन सारी कावब्य-प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । धर्म, वीरता भौर प्रेम 
तत्सामयिक साहित्य के प्रेरणा-स्रोत हैं श्रोर मध्यकाल के खंडकाव्य इन तीनों से 
प्रनुप्राणित हैं। खंडकाव्य के भ्रतिरिकत भ्रन्य किसी काव्य-विधा में तद्युगीन इन 
तीनों प्रवृत्तियों के एकत्र दर्शन नहीं होते । भ्रतः मध्यकालीन खंडकाव्यों का महत्व 
इस बात में है कि केवल इसी के भ्रध्ययन से उस युग की सारी काव्य-प्रवृत्तियों का 
शान प्राप्त कर लेना सम्भव है, जबकि किसी अन्य क्व्यरूप को यह महत्व प्राप्त 
नहीं है। मध्यकालीन सम्पूर्ण लोक-भावना की प्रभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण 
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ही सभी वर्गों एवं सभी काव्यरूपों के कवियों को खंडकाव्य लिखना पड़ा । इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस युग में खंडकाव्य लिखे बिना किसी का कवित्व ही मान्य 
नहीं होता था । 

मध्यकालीन खंडकाव्यों का महत्व इसमें भी है कि समग्र मध्यकाल को एक 
इकाई बनाने वाला, उसमें संतुलन स्थापित करने वाला खंडकाव्य हो है। प्रन्य सारी 
काव्य-विधाएँ दबती-पनपती रही हैं, जबकि खंडकाव्य (विशेषकर धमंमूलक) की 
पृथुल धारा पूर्व से लेकर उत्तरकाल तक समान गति से प्रवाहित होती रही है। इस 
तरह खंडकाव्य मध्यकालीन साहित्य की रीढ़ है जिसके चारों ओर प्रन्य काव्य- 
विधाएँ लिपटी हुई हैं । 

मध्यकालीन खंडकाव्यों का महत्व उनकी प्रचुरता भौर उत्कृष्टता में तो है 
ही, उनका महत्व इस बात में भी है कि हिन्दी खंडकाव्य की वास्तविक परम्परा का 
सूत्रपात उन्हीं से होता है । प्राइमध्यकाल के खंडकाव्य संस्कृत के खंडकाव्य, जो 
दूतकाव्य तथा गीतकाव्य नाम से भी पभ्रभिहित होते रहे हैं, की परम्परा में हैं । 
जानकी मंगल' और 'पावंती मंगल तथा संदेश रासक' और बीसलदेव रास” के 
स्वरूप में स्पष्ट अ्रंतर है | संस्कृत खंडकाव्यों में घटना की नहीं, वर्णान की प्रधानता 
है । मध्यकालीन हिन्दी खंडकाव्य घटना और वर्णन दोनों के सम-प्राधान्य के कारण 
प्रपेक्षया भ्रधिक संतुलित बन सके हैं । 


:३: 
हिन्दी खंडकाव्य : प्राडमध्यकाल 

झभाज यह एक फंशन-सा हो गया है कि किसी भी साहित्य-विधा का उत्स 

खोजते हुए लोग वेदों से ही श्रारम्भ करते हैं । खंडकाव्य के उद्गम का संधान करते 

हुए भी वेदों तक पहुँचा जा सकता है । वेदों के भ्रनेक प्राख्यान खंडकाव्य की बहुत 

उपयुक्त सामग्री हैं भी कितु वे सामग्री ही हैं, सामग्री से निर्मित वस्तु नहीं । उनसे 

खंडकाव्य का प्रगयन हो सकता है तो महाकाव्य का भी, नाटक का निर्माण सम्भव 

है भौर उपन्यास का भी । जिस तरह किसी काल में स्वर्श का श्रस्तित्व यह सिद्ध 

नहीं करता कि उसी समय श्राधुनिक काल के सारे झ्राभरण भी निर्मित हो चुके थे, 

उसी तरह भ्राज के सारे काव्यरूपों का मूल वेदों में खोजना दुराग्रह ही कहा 
जायगा । 


वेदों के बाद पुराण ऐसे आाख्यानों के भंडार हैं। सारे पुराण वस्तुतः 
श्राख्यानों के समुच्चय ही हैं। उनके श्रनेक भ्राख्यानों को भ्रगर पृथक शौर स्वतंत्र 
रूप दिया जाय तो श्रवश्य ही खंडकाव्य के उदाहरण होंगे । पुराणों के श्रस्सी प्रतिशत 
प्राख्यान खंडकाव्य के बहुत समीप ह । शेष अभ्राख्यान अ्रपनी इतिवृत्तात्मकता एवं 
संक्षिप्तता के कारण मूलरूप में खंडकाव्य तो नहीं हैं पर वे खंडकाव्य की बहुत 
उपयुक्त सामग्री हैं, इसमें किचित्‌ संदेह नहीं। इस तरह संस्कृत साहित्य में खंडकाव्य 
को किसी से सम्बंध है तो पुराणों से । समग्र कृष्णावत्‌ एवं कुछ अन्य भी खंडकाव्यों 
का उपजीव्य भागवत्‌ है । इसके भ्रतिरिकत भ्रन्य पुराणों का ऋण भी खंडकाव्य पर 
कम नहीं है । 

संस्कृत-साहित्य में खंडकाव्य की स्वतंत्र परम्परा का विकास देखने को नहीं 
मिलता । कालिदास के मेघदूत एवं उसके अनुकरण पर लिखे गये दूतकाव्य ही उसमें 
खंडकाव्य के उदाहरण हैं। कालिदास के उपरांत संस्कृत में दृतकाव्य की एक परम्परा 
चल पड़ी है । इस तरह उसमें भी खंडकाव्य की परम्परा का नितांत भअ्रभाव नहीं है। 
भ्रादिकालीन साहित्य को ज॑नियों की महत्वपूर्ण देन है। कितु जैनियों ने जितने 
एकार्थ काव्य दिये हैं, उतने अन्य काव्यहूप नहीं । जन्म से लेकर कंवल्य-प्राप्ति तक 
की कथा कहनेवाली चरित्रपरक लघु रचनाएँ भ्रपने परिसर के कारण न तो महाकाव्य 
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हैं धौर ने लंडकाव्य । ये सब निस्संदेह एकार्यकांव्य ही हैं। डा० हरिशंकर ए्मा में 
सभग्ने जैंन काव्य-पग्रंथों को एकार्थ काव्य ही माना है।' कितु इन हूतियों में भी 
खंडकाव्य के उदाहरण भलभ्य नहीं हैं । 

(१) संस्कृत के दूतकाव्यों के बाव भ्रब्दुल रहमान का संदेश रासेक 
उल्लेखनीय है। यह परवर्ती भ्रपञ्रंश में लिखा गया है इसका रचनाकाल बारहवीं शत्ती 
ईसवी के भ्रासपास माना जाता है।* यह बिलकुल संस्कृत के दूतकाव्यों की परम्परा 
में है। यह तीन प्रक्रमों में विभाजित दो सौ तेईस छंदों का एक सु दर खंडकाव्य है । 
इसमें कुल बाईस प्रकार के छंद व्यवहृत हुए हैं- रासा, चउपदय, लंकोडय, भडिल्ला, 
मडिला, पद्धड़िया, कब्व प्रथवा बत्थु, कामिणी मोहरा, दुबई, लरणिज्ण, गाहा, दोंहो 
चूडिल्लय, फुल्लय, डोमिलय, खरड्डा, छप्पय, खडहडय, खेंधय, मालिनी, नंदिणी 
झ्ोर भमरावलि । इसके आदि श्ौर अ्रंत में श्राशीष है। इस काव्य की विशेषता यह 
है कि इसके छंद एक भ्लीर तो मुक्तक के गुणों से युक्त हैं भौर दूसरी स्‍भोर वे कंथा- 
सूत्र में भी ग्रथित हैं। इस तरह मानव ने जो यह कहा है कि पहले मुक्तक की सिद्धि 
हो लेती है उसके बाद प्रबंध की सिद्धि होती है, वह 'संदेश रासक' के लिए प्रातः 
लागू है। भ्रतः गीतात्मक कलेवर में यह एक सुन्दर खंडकाव्य है । 

इसमें एक प्रोषितपतिका का विरह-निवेदन श्रौर शभ्रंत में उसका संयोग वर्शित 
है । इस तरह इसे सम्भोगात विरह काव्य कहा जा सकता है। यह नायिका-दइधौन॑ 
रचना है. क्योंकि इसमें उसी के मनोभावों की श्रभिव्यक्ति है। श्रंत में नायक के 
प्रागमन की सूचना है पर कवि नायक-नायिका का मिलन संघटित करने के लिए 
रुका नहीं है और उसने कथा का द्वार बंद कर लिया है। विजयनगर की एक 
विरहिणी, जिसका पति स्तम्भतीर्थ चला गया था, वियोगानल में जलती हुई भ्पना 
समय बिता रही थी | एक दिन स्तम्भतीर्थे जाते हुए एक पथिक को रोक कर उसने 
गंतव्य और झागमन स्थान पूछा । जब उसने यह जाना कि सामोर से प्राने वाला वह 
पथिक उसी स्तम्भतीर्थ को जा रहा है जहाँ उसका पति गया हुआ है तो उसकी विह्न- 
लता भ्रचानक बढ़ गयी उसने पथिक से निवेदन किया कि मेरा भी पति मुझे छोड़कर 
वहों चला गया है, इसलिए मेरा संदेश लेते जाशो । उसकी करुणा विगलित वाणी 
सुनकर पथिक रुक गया ओर वियोगिनी श्रपनी व्यथा की परतें खोल-खोलकर रखने 
लगी । पथिक बीच-बीच में भ्रपनी ऊब प्रकट करता था कितु उसे वियुक्ता का रुदन 
रुकने के लिए बाध्य कर देता था । श्रंत में पथिक ने पूछा कि किस ऋतु में तुम्हारा 
प्रिय तुम्हें छोड़़र चला गया । इस पर विरहिरणी ने ग्रीष्म से लेकर छहों ऋतुप्नों 
की श्रपनी दशा का वर्णन सुना दिया । सन्देश लेकर पथिक जाना ही चाहता था कि 
नायक आता हुआ दिखाई पड़ा । 

विरह-काव्य की दृष्टि से 'संदेश रासक' का केवल अ्पर्भ्रश-सांहित्य ही में 
नहीं, बल्लि समग्र हिन्दी साहित्य में भ्रपना महत्व है। ग्रत्यन्त क्षीण कथानक पर 
१. भादिकाल का हिन्दी जेन साहित्य, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भ्रप्रकाशित 

शोध-प्रबंध । 
२. संदेश रासक, सं० डा० हंजारींप्रसांद द्विवेदी, पृ० २४ 
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कवि ने विरह का जो ताना बाना बुना है, वह भ्रदभुत है। विरहिणी का तो ऐसा 
चित्र उतारा गया है कि वह विरह की साकार प्रतिमा हो गई है । पथिक को देखकर 
बह इतनी उतावली से उसके पास दौड़ती है कि उसकी कटि से करधनी टूटकर 
गिर जाती है । करधनी में सुदृढ़ ग्रंथि देकर उसने ठीक किया ही था कि उसकी 
मौक्तिक माला टूटकर बिखर गयी । जैसे तैसे माला को उसने समेटकर रख लिया 
झौर दोड़ी कितु शीघ्र ही उसके नूपुर पैरों में फेंसकर छितरा गये। वह विरहोत्क॑ठिता 
सम्हलकर उठी ही थी कि उसका शिरोवस्त्र कट गया | उसके ठीक करने के प्रयत्न 
में उसकी चोली फट गयी । भ्रतः वह झ्पने कर-पललव से ही स्तनों को ढंककर 
पथिक के पास दोड़कर पहुँची ।* 

इस चित्र में नायिका का उतावलापन भ्रौर उसकी दीन दशा फूटी पड़ती है। 

फिर, उसने प्रिय को जो संदेश भेजा है उसमें मनोवेजश्ञानिक सूझ दुष्टव्य 
है । सच्चा पुरुष चुनौती पहन नहीं करता । भर, पुरुष के लिए इससे बड़ी लल- 
कार क्‍या हो सकती है कि उसकी योग्य वस्तु में दूसरा फोई हाथ लगाये ? झ्ृतः 
संदेश में विरहिणी श्रपने प्रिय के पुरुषत्व को उभारने का प्रयत्न करती है । वह 
कहती है कि तुम्हारे जैसे पौरुषवान पति के रहते हुए भी मुझे पराभव सहना पड़ रहा 
है, क्योंकि जिन अ्रंगों के साथ तुमने विलास किया है, वे शभ्रव विरहानल के ग्रास हो 
रहे हैं ।' 


संदेश के साथ विरहिणी का हृदय भी कढ़ कर झाने लगता है वह बिलख-बिलख 


१. तह मणहर चल्लंतिय चंचल रमण भरि, 

छुडवि खिसिय रसणावलि किकणरव पसरि ॥२६॥। 

त॑ जे मेहल ठवह गंठि रिट्ठर सुहय, 

तुडिय ताव थूलावलि णावसर हारलय । 

सा तिवि किवि संवरिवि चइवि किवि संचरिय, 

णेवर चरण विलग्गिवि तह पहि पंखडीव ॥२७॥ 

पडि उट्ठिय सविलक्ख सलज्जिर संभसिय, 

तें सिय सच्छ रियंसरा मुद्धह विवलसिय । 

ते संवरि भ्रण सरिय पहिप पावयरामय, 

फुडवि णित्त कुप्पास विलग्गिय दर सिहरणा ॥२८॥ 

छायनन्‍्ती कह कहव सलज्जिर शियकरिहि । 

करायकलश भंपंती ण॑ इंदीवरिहि । 

तो भासन्‍्न पहुत्त सगग्यिर वयरि, 

कियउ सद॒दु सविलासु करुण दीहर नर्याण ॥२६॥ 

““संदेश रासक, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ०८-६ 

२. ग्रुभ्रउ परिहसु किन सहउ पह पठरिसनिलए रण । 

जिहि भंगिहि तू विलसयउ ते दद्धा विरहेश ॥७७॥। 

“7 संदेश रासक, स० डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी, पु०२० 
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कर रोने लगती है भौर इतना रोती है कि वह पृथिक की सहन शक्ति के परे हो जाता 
है । तब पथिक कातर होकर कहता है कि देवि, जैसे भी हो भ्पने भाँसुभों को 
रोको झौर रोकर यात्री का भ्रमंगल न करो | इस पर विरहिणी जो उत्तर देती है 
उसमें उसकी दीनता मूर्त हो उठी है। वह अपने प्रिय के लिए तब अ्रन्तिम संदेश 
देती है कि मेरे हृदय रूपी रत्नाकर तुम्हारे प्रेम के गुरु मंदर ने मथकर सभी सुख- 
रत्नों को निकाल लिया है।' उसकी इस उक्ति में मात्र रूपक का चमत्कार नहीं 
बल्कि मर्म को छ देने वाली पीडा भी है ! 

इस पीड़ा को खोजते-खोजते वह अपने प्रिय की प्ररसिकता तक पहुँच जाती 
है । वह पथिक से पूछती है कि जिस देश में मेरा प्रिय रहता है क्‍या वहाँ चन्द्रमा 
की शीतल शुश्र ज्योत्स्ता नहीं छिटकती, कमलों के बीच कया हंस वहाँ कलरव नहीं 
करता, या कोई रागयुकत प्राकृतिक काव्य ही पढ़ता या कोकिला ही पंचम स्वर में 
नहीं गाती अ्रथवा प्रातःकाल में प्रोससिक्त दक्षिण पवन नहीं चलता ! झौर, तब 
यह पूछती है कि है पथिक, क्‍या मेरा प्रिय ही तो अरसिक नहीं है ! | 

संदेश रासक' में प्रकृति की सुरम्य छटा सववत्र है । इसमें प्रकृति का एक 
श्रौर यदि स्वाभाविक और मनोरम रूप चित्रित हुआ है तो दूसरी ओर सूची भी 
प्रस्तुत की गई है । पथिक ने सामोर नगर का वर्णन करते हुए वहाँ की वनस्पतियों 
का नाम गिनाया है ।* 

(२) भरतेश्वर बाहु बलीराम (शामिभद्र)-यह डा* दह्रथ भ्ोका 
द्वारा सम्पादित रास और रासान्वयी काव्य! में संकलित है । इसकी रचना 
११८४ ई० में हुई । इसकी विशेषता यह है कि देशी भाषा की प्राचीनतम पुस्तकों 
में से एक है। इसकी भाषा प्राचीन परिचिमी राजस्थानी है । इस में दोहा, चउपइ, 
रासा भ्रादि छंद प्रयुक्त हुए हैं श्रौर कुल मिला कर २०४ छंदों में पुस्तक पूर्णा हुई 

है । कवि ने ऋषभ जिनेश्वर के चरणों में प्रशति निवेदित करके, सरस्वती का बन 


१. मह हियय॑ं रमणा निहि महिय॑ गुरु मंदरेश त॑ खिच्च । 
उम्मूलियं श्रसेसं सुहरभण कडिढ्य च तुह पिम्मे ॥११९॥ 
--संदेश रासक, स० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३० 
२. कि तहि देसि णहु फुरइ जून्ह खिसि शिम्मल चंदह, 
प्रह केलरउ न कुणंति हंस फल सेवि रविंदह । 
पभ्रह पायउ राहु पढ़द कोइ सुललिय पुण राश्ण, 
भरह पंचमु णहु कुणाइ कोइ कावालिय भाइण । 
महमहइ अहव पच्चूसि राहु श्रौससित्तु घर कसुममरु, 
प्रह मुरितउ पहिय भ्रणरसिउ पिउ सरइ समइ जु न सरइ घरु ॥१८३॥ 
“-सन्देश रासक, डा० हु० प्र० द्विवेदी, पु० ४५॥। 
३. ढल्ल कुन्द सयवत्तिय कत्थव रत्तबनल, कहव ठाइ वर मालइ मालिय तह विमल । 
जूही खट्टरा बालू चंबा बउल बरा, केवइ तह कंदृदयय भणु रत्ता सयण ॥५५॥भादि 
--वही » पं ० 
$. शास धौर रासान्वयी काव्य, डा० दशरथ शोभा, पृ० ६० ५33 
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में स्मरश करके भौर गुरु-गद कमल की वंदना करके कथारम्म किया है । प्रंत में 
फल-वरशन एथं रचनाकाल का संकेत है । 

इसमें भरतेश्वर झऔौर बाहुबली की प्रसिद्ध कथा कही गयी है । जम्बूद्वीप के 
भ्रयोध्या नगर में क्रम जिनेश्वर की दो रानियाँ सुबंदा भौर सुमंगला से क्रमशः 
बाहुबली शोर भरत दो पुत्र हुए । दोनों यश्षस्वी श्रोर पराक्रमी थे। क्रषभेश्वर ने 
मरत को भ्रयोष्या तथा बाहुबली को तक्षशिला का राज्य सौंपकर वैराग ले लिया । 
जिस दिन उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन भारत के शभस्त्रागार में 
एक दिव्य चक्ररत्न उत्पन्त हुआ। भरत दिव्य भ्रस्त्र पाकर दिग्विजय के लिए 
निकला भौर चक्ररत्त की सहायता से सभी राजाप्नरों को परास्त कर लौटा । किन्तु 
भक्र श्रयोध्या के बाहर ही रुक गया । उसके मन्त्री ने भाइयों को भ्रविजित छोड़ देने 
को ही इसका कारण बताया । झ्रतः भरतेश्वर और बाहुबली में युद्ध शुरू हुझा । 
तेरह दिनों के भयंकर युद्ध में शोरितत की सरिता प्रवाहित हो चली । इन्द्र ने मध्य- 
स्थता करके यह युद्ध बन्द कराया श्रौर उनके परामर्शानुसार भरत एवं बाहुबली में 
वचन-युद्ध, दृष्टि-यूद्ध भौर दण्ड-युद्ध हुए जिनमें बाहुबली की ही विजय हुई । हारने 
पर भरत ने दिव्य चक्र चला दिया यद्यपि बाहुबली का कुछ बिगाड़ नहीं सका तथापि 
उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के इस व्यवहार से ग्लानि हुई और उन्हें निर्वद हो गया । भरत 
ने उनके चरणों में शीश नवाकर क्षमा-याचना की पर वे तप करने चले ही गये झौर 
उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की । 

(३) नेमिताथ चड़यदइ (विनयचन्द्र सरि) इसका रचनाकाल १२९६ ई०- 
१३०१ ई० के बीचमें भ्रनुमित किया जाता है ।' इसकी भाषा प्राचीन राजस्थानी है | 
इसमें नेमिनाथ श्रौर राजुल की भ्रति लोकप्रिय कथा कही गई है। इस चरित्र पर 
मध्यकाल के शभ्रन्त तक खंडकाव्य लिखे जाते रहे हैं जिनका श्रागे जेन खंडकाव्य 
विषयक भ्रध्याय में विवेचन किया गया है। 

(४) बीसलदेव रास (नरपति बाल्ह)--बीसल देव रास' प्राचीन हिन्दी 
साहित्य की जितनी महत्वपूर्ण रचना है, उतनी ही बहुचचित भी है । इसकी ऐति- 
हासिकता एवं इसके पाठ की प्रामारि।कता पर विद्वानों ले पर्याप्त विमर्श किया है। 
'बीसलदेव रास” एक उत्तम खंडकाव्य है और सन्देश रासक' के पदचात्‌ प्राइमध्य- 
काल को यह दूसरी काव्य-कृति है यो सभी दृष्टियों से खंडकाव्य है। इसकी रचना 
१३४३ ई० के भ्रासपास मानी गई है । इसकी भाषा राजस्थानी है। इसके आरम्भ 
में स्तुति एवं भ्रन्त में फलश्रुति है । कथा इस प्रकार है: भ्रजमेर के राजा बीसलदेब 
का विवाह धार के शासक भोजराज की पुत्री राजमती से हुश्ना । एक दिन बीसलदेव 
ने राजमती से गवंपुवंक कहा कि मेरे समान दूसरा राजा नहीं है । इस पर राजमंती 
ने उत्तर दिया कि घमंड नहीं करना चाहिए, उसके समान तो भ्रनेक राजे हैं जिनमें 
से एक तो उड़ीसा का ही राजा है जिसके राज्य में खानों से हीरे उसी तरह निकलते हैं 
१. भादिकाल का हिन्दी जैन साहित्य, डा० हरिशंकर शर्मा, का प्रयाग विश्व- 

विद्यालय में स्वीकृत शोध-प्रबंध, पृ० ४७३ 
२. बीसलदेव रास, स० ड़ा० माताप्रसाद गुप्त, भूमिका, १०५५ 





हिसदी ब्रंड काभ्प प्राइमध्यकालें ६ 


जिस तरह भ्रजमेर में सांमर से नमक निकलता है। बीसलदेव को यह बात लग गई । 
वह उड़ीसापति के यहाँ जाकर सेवक बन गया । नवपरिणीता राजमती विरह में 
तड़पने लगी । भननन्‍्त में उसने ब्राह्मण को दूत बनाकर भेजा । इस समय उड़ीसा के 
दरबार में यह रहस्य खुला कि बीसलदेव भ्रजमेर-नरेश हैं । झ्त्त: उसने बहुत-से हीरे, 
रत्न आदि देकर बीसलदेव को विदा किया । बीसलदेव भौर राजमती का पुतमिलन 
हुआ । 

यह भी 'संदेश रासक' की तरह एक विरह-काव्य ही है। राजमती प्राश्चय 
है भौर बीसलदेव आलम्बन । इस तरह इसमें भी नायिका राजमती की ही प्रधानता 
है। 'बीसलदेव रास” कथा-योजना के कारण ही नायिका-प्रधान नहीं हो गया है 
झपितु राजमती का व्यवितत्व ही बीसलदेव से प्रबलतर है। बीसलदेव यहाँ एक 
पौरुषहीन नरेश के रूप में उपस्थित है। भ्रपती पत्नी की नीतिपूर्ण बात को ताना 
समभकर वह घर छोड़ देता है भ्रौर जिस राजा का दुष्टांत राजमती ने उसके समक्ष 
रखा है उसी के दरबार में जाकर सेवा करने लगता है। उसका यह भाचरण 
क्षत्रियोचित कदापि नहीं है। 

इसके विपरीत राजमती नारी-सुलभ गुणों से यूकत स्वभाव की खरी और 
जबान की तेज नारी है। इसका प्रमाण उसने प्रनेक अवसरों पर दिया है। राजा ने 
जब मिथ्याभिमान में कहा कि मेरे समान दूसरा भूपाल नहीं है तो राजमती भपने 
खरे स्वभाववश इसका प्रतिवाद किये बिना न रह सकी । उसने कह ही तो दिया कि 
जिस तरह तुम्हारे राज्य में नमक निकलता है उस तरह उड़ीसाधिप के राज्य में हीरा 
निकलता है ।' 

बीसलदेव में पौरुष श्रौर स्वाभिमान की जो कमी है उसकी पूर्ति राजमती में 
हो गयी है । बीसलदेव जब उड़ीसा के राजा के यहाँ जाकर सेवक बनने के लिए 
प्रस्तुत होता है तो राजमती कहती है कि भ्रथ॑ं-लोभ के लिए विदेश जाकर तुम कूल 
को कलंकित कर रहे हो | भोौर, उसमें भी घन के लिए जो घरती में गड़ा रह जाता 
है और मनुष्य परलोक चल देता है तथा जो संचय करने वाले को ही ग्रास 
बनाता है ।'* 

राजमती जब बीसलदेव को रोकने का सारा प्रयत्न कर हार जाती है तो वह 
सखियों से कहती है कि बीसलदेव महिपाल नहीं, महिषपरल (भेस चराने वाला) 


१. गरब मे करि हो सइंभरि वाल । तो सारिय भ्रवर घणा के भूभाल । 
एक उड़ीसा कउ घणी । वचन दुइ म्हांका मारि म माणरि। 
जिठं थारह सइंभरि उम्रहइ । तिउं भ्रां घरि उग्रहद हीराकइ पांरि ॥२६॥ 
--बीसलदेव रास, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पू० ११० 
२. चालियउठ उलगाणउ छंडीय कारि | ध्ररथ दरव थारा जीव की हारि। । 
तइ बूढइ स्वामी स्हें बूडी । तर गयदह स्वामी ए घर जाइ। 
झरथ दरव गाड्या रहई । जे नह सिरिजियउ तेहिज खाइ। 
--बीसलदेव, रास, डा० मा० प्र० गुप्श पू० १३६० 


७० हिन्दी के मध्यकालीन से डकांव्य 


है ।' एक हिन्दू कलवधू्‌ द्वारा पति के लिए ऐसा कथन प्रमर्यादित माना जाता है कितु 
जिस पृष्ठभूमि में और जैसे हीन व्यक्तित्व नायक के लिए ऐसी बात कही गई है कि 
यह तनिक भी नहीं खटकता। भश्रतः इसमें लोकजीवन की स्वाभाविकता समभनी 
चाहिए। 

बीसलदेव राजमती के दूत भेजने पर लौटा है । राजमती को ही उसके समक्ष 
भुकना पड़ा है कितु राजमती के स्वभाव का सरापन तब भी नहीं गया। वह 
बीसलदेव से कहती है कि तुम राजमती--जैसी रमणी का संयोग छोड़कर परदेश 
चले गये, भर्थात्‌ किया तुमने घी का व्यापार लेकिन खापा तेल ही।' कितु एक झोर 
जहाँ उसमें दर्पयुक्त खरापन है वहाँ दूसरी श्रोर उसमें स्त्रीयोचित विनम्रता श्रोर कात- 
रता भी है। उसके लाख अनुनय-विनय करने पर भी बीसलदेव जब उड़ीसा जाने के 
लिए उद्यत हो ही जाता है तो राजमती सखियों से भ्रपने विषय में कहती है मैं हेड़ाउ 
के उस घोड़े की तरह उपेक्षिता हें जिस पर वह सौ-सौ दिनों तक हाथ नहीं फेरता।* 

उसकी स्त्री-सूलभ दीनता चरम सीमा पर उस समय पहुँच जाती है जब 
भगवान शिव को राजकल में जन्म देने के लिए कोसती है। वह उनसे कहती है कि 
तुमने स्त्री का जन्म क्‍यों दिया, वन की नीलगाय क्यों नहीं बनाया । श्रगर मु्भे काली 
कोयल ही बनाते तो श्राम शौर चम्पा की डाल पर तो बंठती अंगूर के मीठे फल तो 
खाती ।* झागे वह पुनः कहती है कि यदि मुझे स्त्री ही बनाया था तो राजकुमारी न 


कि जननी स्‍233+233>स अमन -कगलक, 


१. सात सहेलिय सुणउ महारीय बात। क्‌चउ षोलि दिषाहिया गात्र। 
जा दीठां मुनिवर चलइ । म्हाकउ भ्रष राव न जाणए सार। 
श्रीयां चरिंत मइ लस किया। राउ वही सषी भइंस मीडार ॥।५३॥ 
बीसलदेव रास, स० डा० माताप्रसाद गुप्त पु० १३३-३४ 
२. ऊलग जाइ तइईं किसउठ कियठ नाह । मोड़ि उसीसउ नइ सूतउ बांह ! 
कठिन पयोहर नू मिल्या । केलि गरम सा नू मिल्या गात। 
जांघ जोडावउ नू निरषिया। रंग भरि रयरि ने षेलियठ षंल। 
देव सताबौ तू फिर झाउ | स्वामी घी विशजियउ नइ जीमियउ तेल ॥२६॥। 
“वहीं, पृ० २११-१२ 
३ साधण वोलइ सुरि रावका पूत । ऊलग जाण कउठ बरउ कुसूत। 
बेटी ब्याही राजा भोज की। सोलहउ सोनउ कांद करइ छार । 
मरण जीवण स्वामी पग तलइ। कनक कचोलइ उरि घरइ भारा। 
हेडाऊ का तुरिय जिउं । हाथ न फेरइ सउ सस बार ॥४८।॥) 
-“बीसलदेव रास डा० माताप्रसाद गुप्त, पु० १२८ 
४. झस्त्रीय सनम काई दीघउठ भहेस । भझ्वर जनम थारइ घरणा रे नरेश | 
रानि न सिरजीय रोकड़ी । घराह न सिरजीय धउलोय गाइ। 
बनपषंड काली कोइली । हुउठ बइसती प्रंबा नह चंपा की डाल । 
भषती द्राष वीजोरडी । हरि दुब भूरइ अबला जी बाल ॥८ ॥ 
“-बीसलदेव रास, स्० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १६२-६३ 








संडकाब्य : शास्त्रीय परिभाषा ७१ 


बनाकर जाटनी क्‍यों नहीं बनाया ताकि प्रपने पति के साथ खेत में काम करती, सुन्दर 
ऊनी वस्च पहनती, ऊचे घोड़े के समान अभ्रपने स्वामी के शरीर से अपना शरीर 
भिड़ाती, उन्हें सामने से लेती और हँस-हँस कर बातें पूछती ।" इसमें उन्‍्मुक्त जीवन 
की प्रा्काक्षा, नारी-जीवन की विवशता एवं राजमती का भनत्य भ्रनुराग एक साथ 
द्रष्टव्य है । ऐसी प्रकूत भाव-भूमि पर खड़ी दूसरी नायिका फिर हिन्दी साहित्य में नहीं 
देखी गयी । 'बीसलदेव रास” का भाषा व॑ज्ञानिक एवं अनन्य भकित चाहे जो भी हो, 
उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि उसमें राजमती--जंसा पअ्रपूर्व चरित्र प्रस्तुत किया 
गया है। राजमती का हिन्दी साहित्य के नारी-चरित्रों में विशिष्ट स्थान है। बीसलदेव 
रास के प्रंत में कवि ने एक छंद में बीसलदेव भर राजमती के सम्भोग का वन 
किया है।'* ऐसा प्रतीत होता है कि विरह का यह लहराता हुआ पारावार संयोग 
की वापी में जाकर खो गया है । 

(५) जिनोदय सूरि विवाहुलउ (मेरुनंदन)-- इसका रचनाकाल १३७५ ई० 
है। इसमें जिनोदय सूरि के श्राध्यात्मिक परिणय की कथा कही गयी है। जिनोदय 
सूरि के शेशव का नाम सोमप्रभ था। शंशव में ही एक दिन पालनपुर में जनाचाय॑ 
जिनकुल सूरि के आगमन पर सोमप्रभ ने मुनि जी से दीक्षाकुमारी से विवाह करा 
देने की प्रार्थना की । माता ने बहुत समझाया-बुझाया और तप की भयंकरता की भी 
बात कही पर बालक सोमप्रभ का मन किचित्‌ नहीं डोला। अ्रंत में ससमारोह यह 
आध्यात्मिक विवाह सम्पन्न हुआ । इस तरह इस खंडकाव्य की कथा एक रूपक 
कथा है । 

(६) हरिचंद पुराण (जाख मणयार)--इसकी रचना १३६६ ई० में हुई।* 
इस में राजा हरिदृचंद्र की पौराणिक कथा कही गयी है जिसमें कवि ने कई मौलिक 
प्रकरणों का भी समावेश किया है । इसमें भाषा की सफाई झौर लोक-काव्य की 
मधुरता दोनों हैं। इसकी भाषा में एक झोर यदि ब्रजी के औक्तिक प्रयोग हैं तो दूसरी 
शोर भ्रपश्नंश के अवश्िष्ट रूप भी हैं। शअभ्रतः भाषा एवं भाव दोनों दृष्टियों से यह 
लोक जीवन के भ्रति निकट है । 


१ झांजणी काईं नि सिरजिय करतार। षेन्र कमावती स्यउं भरतार। 
पहिरिण ब्राछी लोवडी । तुग तुरीय जिम भीडती गात्र । 
साईय॑ लेती सामुही । हंसि हंसि बृकति प्रीतणी बात ॥5८२॥। 
“बीसलदेव रास, स० डा० माताप्रसाद गृप्त पु० १६३-६४ 
२. भूना कउ उलपट भूना कउ ताव। ठमकि ठमकि धरा मेल्हतीय पाइ । 
मंदिर चाली प्री3उ कइ । सृकड चंदन भरीय कचोल । 
संजत करि सेजइ चडी । तटठइ सुगुणी सरिसि करइ किलोल ॥ १२७॥। 
--बीसलदेव रास, स० डा० माताप्रसाद गृप्त, पृू० २१२-२१३ 
३. झादिकाल का हिन्दी जैन साहित्य, डा० हरिशंकर दर्मा, प्रयाग विश्वविद्यालय में 
स्वीकृत शोष-प्रबंध, भ्रप्रकाशित । 
४. सूरपुर्व ब्रजमाषा भौर साहित्य, डा० शिवप्रसाद सिंह, पु० १४८ 


७२ हिस्‍ओ के म्तग्रक़ालीन ले दकारय 


इन प्राइमध्यकालीन खंडकाव्यों के सम्बंध में उल्लेखनीय है कि इनमें से 
संदेश रासक' भौर 'बीसलदेव रास' ही विशुद्ध खंडकाव्य हैं जो संस्कृत के खंडकाव्यों 
की परमुपरा में हैं भौर जो परम्परा मध्यकाल में भी चलती रही है। इस प्रध्याय में 
विवेशित प्रत्य काव्य-ग्रंथ खंडकाव्य के झासपास हैं । 


'ह।;: 
मध्यकाल के खंड काव्य : वर्गोकरण 


मध्यकाली न साहित्य वेयक्तिक मनोभावों की अ्रभिव्यक्षित का साहित्य नहीं 
है । ऐसा झ्राधुनिक युग में हुआ है । मध्यकालीन कवियों के प्रेरक तत्त्व बहिगगंत ही 
होते थे । ऐसे बाह्य तत्वों में धर्म, प्रेम एवं बीरत्व ऐसे हैं जो देश, क।ल श्ौौर व्यक्ति 
से परे हैं। भ्रतः ऐसे सनातन तथा सर्वव्यापी तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करना मध्य- 
कालीन कवियों के लिए स्वाभाविक था । ऐसा करने के कुछ कारण सामयिक भी थे। 
मध्यकाल की साहित्यिक परिस्थिति पर विचार करते हुए यह कहा जा चुका है कि 
तत्कालीन कवियों के दो श्राश्नय थे--नरेश तथा नारायण । जिन्होंने भगवान्‌ की 
हरण ली थी उनका ध्यान अपने आराध्य के लीला-गान की झ्रोर लगा हुभ्रा था, 
लेकिन जिनके ग्राश्नयद्ाता भूपति थे उन्हें श्रपने झ्राश्रयदाता की श्रावश्यकताश्रों के 
झनुकल काव्य-सूजन करना था। भ्रौर, उस युग के हत-व्यक्तित्व राजे या तो 
कल्पित वीरता का वर्णान सुनने की कांक्षा रखते थे या कामोद्दीपक वर्णानों के द्वारा 
भ्रपनी शिधिल काम-लिप्सा को जगाता चाहते थे। दूसरे, प्रबंध काव्य की रचना के 
लिए कोई बाह्य विषय ग्रहणा करना प्रावश्यक हो जाता है। मुक्तक का घरीौंदा 
मनोभावों की सूक्ष्म भित्ति से भी बन सकता है लेकिन प्रबंध काव्य की सद॒ढ़ तथा 
सुसंगठित पअ्रद्टालिका के लिए बहिगंत ठोस सामग्री श्रपेक्षित होती है। इसलिए भी 
मध्यकालीन खंडकाव्यकारों को उपयु क्‍्त विषय ग्रहण करने पड़े । 

इस तरह मध्यकाल के समग्र खंडकाव्य वस्तु की दृष्टि से तीन कोटियों में 
विभकक्‍त हो जाते हैं- धरम मूलक भौर प्रेममुलक । इनमें धर्ममूलक खंडकाव्यों की 
संख्या सर्वाधिक है । इसका कारण यह है कि मध्यकालीन कबियों के प्रेरक तत्वों में 
धर्म सवंप्रधान है। सम्पूर्ण पृवं मध्यकाल तो घर्मानुप्राणित है ही, उत्तर मध्यकाल में 
भी भक्ति-धारा विशेष नहीं हुई थी । इस कारण स्वभावत:ः ही धमं-मूलक खंडकाव्यों 
की संख्या भधिक हो गयी है । 

मध्यकाल धामिक सजगता का काल है। हिंदू धर्मांतगंत जितने सम्प्रदाय तथा 
जितने मतवाद खड़े हुए उनमें से भ्रधिकांग का उत्पत्ति-काल यह मध्यकाल ही है। 
तत्सामयिक धामिक विद्वेष का कारण भी यह जागरूकता ही है। इस तरह सभी 
सम्प्रदायी ध्पने २ हृष्ट देवता के सम्बंध में लिख रहे ये । इनमें परिसाणा की दृष्टि से 


रे हिन्दी के मध्यकालीन शंडकान्य 


कृष्णमक्तिमूलक ' खंढकाव्यों की संख्या सबसे भधिक है। राम का जीवन यद्यपि 
प्रबंधकाव्य के लिए प्रत्यंत ही उपयुवत था तथापि रामभकति मूलक खंडकाव्यों की 
संख्या भ्रपेक्षाकृत भ्रत्प है। इसका कारण यह है कि ल॑ला-पुरुषोत्तम का जीवन 
शत-सहस लीलाझों से भरा हुआ है भौर हर लीला एक खंडकाव्य के लिए उपयुक्त 
वस्तु है। इसीलिए कृष्ण-कृत लीलाएँ कृष्ण-भक्‍तों की ही नहीं, धर्म-निरपेक्ष कवियों 
के खंडकाव्यों का भी उपजीव्य बनी रहीं । फिर, कृष्ण-काव्य का भ्राकार भी बुह्त्तर 
झौर उसकी परम्परा भी दीघे रही जिससे उस घारा के कवियों को खडकाव्य के लिए 
वस्तु का भ्रमभाव नहीं रहा, बल्कि वे अपने भाराध्य के लीलागान के क्रम में श्रनजान 
में ही खंडकाव्यों का सृजन करते चले गये । 
इसके विपरीत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन भ्रपनी समग्रता में ही 
महिमावान्‌ है। उनका सम्पूर्ण जीवन एक ऐसा सुनिभित महल है जिसका कोई प्रंश 
निकाला नहीं जा सकता । उनकी सारी लीलाएँ परस्पर इस तरह गुम्फित हैं कि उन्हें 
प्रलग-झलग करना भ्सम्भव है, वसा कर देने पर उन घटनाप्रों में कोई गरिमा नहीं 
रह जाती । ऐसा इसलिए कि वे एक उद्देश्य को लेकर भ्रवतरित हुए थे श्रौर उसी की 
सिद्धि में उनका सम्पूर्ण जीवन निवेदित है। उनके जीवन के सारे छोटे-मोटे कार्ये 
उसी लक्ष्य पर पहुँचने के सोपान हैं। यही कारण है कि राम के जीवन पर खंडकाव्य 
लिखने का साहस तुलसी- जैसे समर्थ कवि ही कर सके । ऐसा करने में उन्हें भी 
सावधानी बरतनी पड़ी है। सर्वप्रथम तो उनका नामकरण ही राम के आधार पर न 
कर उनका नाम जानकी मंगल रखा झशर उसका केंद्र-बिन्दु उन्होंने सीता को तो 
बनाया ही है। भगर सीता झौर राम गिरा एवं श्र्थ की तरह सम्पक्‍्त नहीं होते तो 
जानकी मंगल को राम के जीवन से सम्बद्ध मानना भी दुष्कर हो जाता। 
रामचरितमानस का लिखा जाता भी राम काव्य में खंडकाव्य की प्रल्पता का एक 
प्रमुख कारण है। जिसके जीवन पर रामचरितमानस लिखा जा चुका था उसके 
जीवन पर खंडकाव्य लिख देना साधारण प्रतिभा-सम्पन्न कवियों के लिए सम्भव न 
था। उन पर महाकाव्य लिखने का साहस भ्रपेक्षाकत सहज था; क्‍योंकि विस्तार में 
कथ्य की साधारणता को थोड़े समय के लिए छिपा दिया जा सकता है। लेकिन 
भ्ल्पता में उसकी साधारणता छिप नहीं सकती । यही कारण है कि केशवदास ने 
'रामचंद्रिका'-- जैसा महाकाव्य तो लिखा लेकिन न तो उन्होंने झोर न दूसरों ने राम 
के जीवन पर खंडकाव्य लिखने का साहस किया । एक खंडकाव्य में रामचरितमानस 
की ऊंचाई भरकर ही कोई कवि सफल खंडकाव्यकार हो सकता था और ऐसा करके 
ही वहू झपने को संतोष भी दे सकता था। इसके लिए तुलसी की ही प्रतिभा 
प्रपेक्षित थी 
राम के जीवन पर लिखने वालों की कमी का एक कारण यह भी हो सकता 
है कि तुलसी झौर राम अ्रन्योन्य हो गये थे । भ्त: जो कुछ लिखना चाहते थे, उनका 
ध्यान राम पर जाता ही नहीं था। वे सोचते थे कि राम पर जो कुछ लिखा जा 
सकता था, तुलसी लिख चुके हैं । जो राम भक्त थे भौर जो उनका गुणगान कर 
धपनी लेखती को धन्य मानते थे सुलसी साहित्य पढ़कर ही इतमे मुग्ध हो गये कि 


अंध्यक्ाल के अंडकाव्य : बर्गोकरण ७४- 


लिखने की धोर उनका ध्यान ही नहीं गया । इसके बावजूद राम के जीवन पर इतना 
ही. भल्प लिखा गया होगा, सहसा इस पर विश्वास नहीं होता । यह सहज ही भनुमेग 
है,कि भनेक कवियों की कृतियाँ तुलसी-साहित्य की गुरुता-गम्भीरता के नीचे दबकर 
लुष्स हो गयीं । भ्रनेक लघुतर प्रतिभा के कवियों की रचनाएँ तुलसी के नाम पर जी 
रही हैं, यह श्स बात का प्रमाण है। फिर, मध्यकाल की काव्य प्रवृत्तियों पर विचार 
करते हुए यह कहा गया है कि खंडकाव्यों की प्रवृत्ति श्र गारिक थी। राम-सम्बंधी 
खंडकाव्यों को न्‍्यूनता का भ्रंतिम कारण यही है। राम के मर्यादामय जीवन में उनके 
विवाह के अतिरिक्त भ्रन्यत्र श्लुगार के लिए कोई ग्रुजाइश नहीं है। भ्रतः 'सीता 
मंगल”, सीता स्वयंवर' झ्ादि नामों से उस विषय पर तो क॒छ खंडकाव्य लिखे गये 
लेकिन उनके भनन्‍्य लोकहितकारी कार्यों की ओर खंडकाब्यकारों का ध्यान नहीं गया। 
जो हो, परिणाम की दृष्टि से मध्यकालीन खंडकाव्यों में कुष्ण-सम्बंधी खंडकाव्यों के 
बाद राम-सम्बंधी खंडकाव्यों का ही स्थान है। 

रामभक्तिमूलक खंडकाव्यों में राम के काय॑ से प्रत्यक्ष सम्बंध रखने वाले 
खंडकाव्य भब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसका कारण भी प्रायः वही है जो कृष्ण 
भक्तिमूलक खंडकाव्यों की श्रल्पता के हेतु पर विचार करते हुए कहा गया है। इस 
शाखा के खंडकाव्यों में जो राम के जीवन के सबसे निकट हैं वे सीता-सम्बंधी हैं । 
इन खंडकाव्यों में भी राम झ्नुपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके केंद्र-बिन्दु सीता ही हैं, 
इसको भ्रस्वीकारा नहीं जा सकता । सीता-सम्बंधी खंडकाव्यों में भ्रधिकांश स्वयम्वर 
झथवा विवाह से सम्बंधित हैं। कुछ खंडकाव्य रावरा द्वारा उनके हरण पर भी लिखे 
गये । दसशीश रावण का नाश तो राम ने किया लेकिन सहस्न शीश रावण के विनाश 
की क्षमता शक्ति-रूपिणी सीता में ही थी, भ्रतः उसका बध उन्होंने ही किया । इस 
विषय पर भी कतिपय खंडकाव्य लिखे गये हैं। इस तरह सीता से सम्बंध रखने वाले 
खंडकाव्यों के तीन रूप देखे गये । 

भरत का चरित्र एक स्वतंत्र महाकाव्य की भ्रपेक्षा रखता है। वैसा तो नहीं 
हो सका लेकिन राम-वन-गमन पर उनके पादइचात्ताप को लक्ष्य बनाकर अवश्य ही 
कुछ खंडकाव्य लिखें गये हैं। इस तरह भरत के जीवन के सबसे ममंस्पर्शी स्थल को 
खंडकाव्य के लिए चुना गया है। ऐसे खंडकाव्यकारों में कुछ का ध्यान भरत के 
पनुताप पर केंद्रित है तो कुछ का बन जाकर राम से उनके मिलन पर लगा हुआ 
है। लेकिन इस दृष्टि-भेद के कारण खंडकाव्यों में केवल नाम-भेद भ्रा सका, भ्रन्यथा 
सभी दृष्टिकोण से दोनों समान ही हैं । नाम-भेद इस रूप में हुभा कि प्रथम प्रकार 
के खंडकाव्य 'भरत-विलाप' कहे गये तो दूसरे प्रकार के भरत मिलाप' । 

राम भक्तिमूलक खंडकाव्यों में कुछ ऐसे भी हैं जो उपय्‌ कत वर्गों के बाहर हैं। 

उन्हें रामावत खंडकाव्यों के बीच स्थान देने का कारण यह है कि उनके कथा-नायक 
राम से सम्बद्ध हैं। ऐसे खंडकाव्यों में भहिरावरा-वध, हनुमान द्वारा लंका-दहन भौर 
लक्ष्मण का मेघनाद के शक्ति-वाण द्वारा आहत होने को विषय बना कर लिखे गये 
झंडकाव्य उल्लेखनीय हैं | 

कृष्ण की भ्रनेक श्र गारिक लीलापों पर तो खंडकाव्य लिखे ही गये, सुदामा 
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के प्रसंग ने भी कवियों को खूब ही श्राकृष्ट किया है। एक सुदामा के प्रसंग पर मध्य- 
काल में जितने खंडकाव्य लिखे गये विरह प्रसग को छोड़कर भ्रन्य किसी विषय पर 
उतने खंडकाबव्य नहीं लिखे गये । उसमें कृष्ण की भक्तवत्सलता भौर लोकहितकारिता 
प्पने चरमोत्कषं पर है। श्रतएवं सुदामा की दीन दशा में तत्युगीन त्रस्त जन-समूह 
झ्रपनी पीड़ा की भलक देखकर सतोष धारण करता था शौर कृष्ण द्वारा उनपर की 
गयी कृपा से उसे श्राशा मिलती थी । 

कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने पर गोपियों को जो विरह वेदना सहनी 
पड़ी थी, उस प्रसंग को लेकर प्रभूत खंडकाव्य लिखे गये हैं । इस विषय पर लिखे 
गये खंडकाव्य भ्रमरगीत के नाम से भ्रभिहित हुए हैं श्रौर भ्रधिकांश ने अ्रंधानुकरण 
में वर्णन के मध्य भ्रमर का प्रवेश कराया है | भ्रमरगीत नामका झौचित्य यही है, 
लेकिन इस विषय पर लिखे गये काव्य ग्रंथों के अन्य नाम भी उपलब्ध होते हैं, स्नेह 
लीला', प्रेमरत्न', (विरह विलास', 'प्रेम सागर', “करुणा विरह' और प्रेमतरंगिनी' । 
इस विषय की प्रतिपादन प्रणाली के भी कतिपय रूप सामने भ्राये हैं। ऐसे बहुसंख्यक 
काव्यों में उद्धव के ब्रजगगन से उनके पुनः कृष्ण के पास मथुरा लोटने तक का वर्णन 
है। किन्तु इस काव्य का एक रूप वह है जिसमें कथा श्रौर पहले से चलती है, श्रर्थात्‌ 
कृष्णा को मथुरा चले जाने के लिए अक्रर-प्रागमन से ही कथा रम्भ होती है । इस 
काव्य का तीसरा रूप वह है जिसमें कथा तो उद्धव के ब्रज गमन से शुरू होती है 
लेकिन प्रन्त कृष्ण के कुरुक्षत्र में जाकर ब्रजवासियों से मिलने में होता है । चौथे 
रूप में उद्धव का ब्रजगमत बिलकुल छोड़ दिया गया है और केवल कृष्ण का कुरुक्षेत्र 
जाकर ब्रजवासियों से मिलन ही वर्णित हुआ है । इस तरह प्रसंग के चार रूप हमारे 
सामने हैं | भ्रतः वस्तु-विध्तार की दृष्टि से इस प्रसंग को लेकर लिखे गये खंडकाव्य 
चार कोटियों में विभाजित हो जाते हैं । 

इनके श्रतिरिक्त कृष्ण के जीवन की अन्य लीलाग्रों पर अश्रनेकानेक खंडकाव्य 
लिखे गये हैं। इन लीलाश्ों में कृष्ण द्वारा रुकमणी का हरण, उनकी रासलीला भ्रौर 
दान लीला ने बहुसंख्यक कवियों को आक्ृष्ट किया है। रुक्मिणी-हरण से सम्बन्ध 
रखने वाले खंडकाव्य शभ्रपनी विधा के उत्तम उदाहरण हैं। रासलीला पर नन्ददास ने 
रासपंचाध्यायी या पंचाध्यायी लिखी । यह नाम उन्होंने रासलीला को पाँच अ्रध्यायों 
में वशित करने के कारण दिया । उनके अ्रनुकरण पर अनेक कवियों ने रासलीला 
को पाँच अध्यायों में वणित किया । इसकी वस्तु में तो भ्रन्यथ कवियों ने यथास्थान 
किचित्‌ परिव्तंत किए लेकिन उसके आकार की सीमा को तोड़ने का प्रयत्न किसी 
ने नहीं किया | नाम के सम्बन्ध में अवश्य ही परम्परा को तोड़ने का प्रयास हुन्ना 
झौर 'रास-लीला' की तरह सीधा-सादा तथा 'रास रसलता' जैसा अलंकृत नाम भी 
सोचा गया । कृष्ण की लीलाग्रों में उनकी दानलीला भकक्‍तों श्ौर कवियों को सर्वाधिक 
थ्रिय हुई। थे काव्य कृतियाँ स्वरूप की दृष्टि से विविध कोटियों में भाती हैं । उस 
विषय पर मुक्तक, प्रबन्ध कविता शौर खंडकाव्य तीनों लिखे गये हैं। लेकिन प्रन्य 
दो रूपों को छोड़ भी दें तो खडकाव्य भी भश्रपेक्षाकृत कम नहीं लिखा गया है। इसके 
भ्तिरिक्‍त उनको प्रन्य लीला प्रों पर भी अनेकानेक खंडकाव्य लिखे गए हैं 4 ऐसी 
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'लीलाझों में कृष्ण द्वारा राधा के प्रेम की परीक्षा लेना, राधा द्वारा कृष्ण के प्रेम की 
परीक्षा लेना, कृष्ण का चुरिहारिन का वेष बनाकर राघा के पास जाना, गोबद्धंत को 


झंगुलि पर उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करना, काली नाग को 
माथना, माखन चोरी झ्रादि उल्लेखनीय हैं । 


धमंमूलक खंडकाब्यों में वेष्णबों के बाद शैव खंडकाव्य उल्लेख्य हैं । मध्य- 
कालीन खंडकावध्य की मुख्य प्रवृत्ति- श्वद्भारिक प्रवृत्ति के भनुसार शिव के सम्बन्ध में 
उनका विवाह ही एक मात्र खंडकाव्योपयुक्त विषय होता है भौर वसा ही हुभा भी । 
नाम-भेद से इस विषय पर कुछ खंडकाव्य लिखे गये । नाम भेद केवल दो रूपों में 
हैं 'शिव विवाह' और 'पाव॑ती मंगल । पावंती का स्यंववर भी रचा गया है । 

तीसरे प्रकार के सम्प्रदायबद्ध खंडकाव्य जैन खंडकाव्य हैं । विद्याल जेन 
साहित्य में विशुद्ध खंडकाव्य के उदाहरण विरल्न हैं। जैन साहित्य की प्रगण्य रचनाएँ 
खंडकाव्य के प्रासपास की हैं। उनका बाह्याकार तो एसा है कि विद्वानों ने बिना 
किसी हिचकिचाहट के उन्हें खंडकाव्य कह दिया है । लेकिन खंडकाव्य का भ्रम पैदा 
करने वाली वे सारी ज॑न काव्य-कृतियाँ वस्तुतः एकार्थ काव्य हैं.यह पहले दिखाया जा 
चुका है। फिर भी, यह विस्तृत जन साहित्य खंडकराव्य से सूना नहीं है । किसी 
कल्पित कथा के माध्यम से उपदेश देने के लिए की गई रचनाएँ जैन साहित्य में 
भनेक हैं। इन रचताझ्रों में खंडकाव्य के उदाहरण मिल जाते हैं। इन्हें कथात्मक 
खंडकाव्य कहा जा सकता है; क्योकि ऐसे खंडकाव्य स्वरूपत: कथा-काव्य की और 
भुके रहते हैं । ज॑न चरित काव्यों में भी सयत्न खंडकाव्य के उदाहरण ढूंढ़े जा सकते 
हैं। कुछ ऐसी रचनाएँ मिल जाती हैं जितकी कथा जैन चरित काव्यों की पूर्वो- 
ल्लिखित विशेषताओं को धारण किए हुए भी कथा-नायक के जीवन की एक हो 
मुख्य घटना को प्रमुखता देती हैं । ऐसी रचनाग्रों को खंडकाव्य कहा जा सकता है 
झोर इन्हें चरितात्मक खंडकाव्य की अभिधा दी जा सकती है । 

घमंमूलक खंडकाव्यों में कुछ ऐसे हैं जो कुछ प्रसिद्ध भक्तों के जीवन से 
सम्बन्धित हैं। उनके रचयिताग्नों का सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेष से हो सकता है 
लेकिन इन ग्रन्थों को देखने पर श्राज उन्हें किसी सम्प्रदाय में शामिल किया जा 
सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि इन खंडकाव्यों के नायक सभी सम्प्रदायों 
से परे झौर सबके द्वारा भ्रादर«य हैं। ऐसे नायकों में भक्तवर प्रह्माद, भुव, जड़- 
भरथ श्रौर नरसी मेहता प्रमुख हैं। श्रुव का विमाता द्वारा तिरस्कृत होकर भगवान 
की भक्त प्राप्त करना, प्रह्लाद का श्रपने पिता हिरण्यकशिपु द्वारा हरिभक्ति-विमुख 
किए जाने का प्रयत्न और इसी प्रयत्न में उसके श्रत्याचार की अधिकता हो जाने पर 
भगवान्‌ का नृसिह रूप धारण कर वध करना, जड़भरथ का चरित्र तथा नरसी मेहता 
का विवाह, ये ही इन चारों प्रकार के खडकाव्यों के विषय हैं । 

मध्यकालीन खंडकाव्यों का दूसरा वर्ग वीरत्मूलक खंडकाव्यों का है । स्व- 
भावतः ही ये खंडकाव्य युद्धों का वर्णन करते हैं । यद्ध की ये घटनाएँ दो स्थानों 
से चयन की गई हैं-महाभारत से भौर इतिहास से । महाभारत कितने खंडकाथ्यों 
“ये उपब्रीग्य हो सकता था, इसका भनुभाव लगाना कठिन है । फिर भी, वैसे संड- 
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काव्यों का भ्रभाव-सा है जिनकी कथावस्त महाभारत से ली गई है । प्रस्तुत सरोज में 
दो ही ऐसे खंडकाव्य मिले हैं जिनका स्रोत महाभारत है । इन्हें पौरासिक खंडकाब्य 
की संज्ञा दी जा सकती है। 


बौरतामलक खंडकाव्यों में पौराणिकता खंडकाव्यों को ऐतिहासिक खंडकाव्य 
कहा जा सकता है। ये सारे खंडकाव्य ऐतिहासिक चरित्रों पर लिखे गए हैं भौर ये 
विशद्ध ऐतिहासिक काव्य के भ्रन्तगंत परिगणनीय हैं। स्वरूप की दृष्टि से ऐतिहा- 
सिक खंडकाव्यों के दो वर्ग स्पष्टतः सामने भाते हैं । एक तो वह है जिसमें किसी 
युद्ध विशेष का वर्णन है और दूसरे में किसी वीर चरित का । दोनों में भन्तर 
प्रत्यल्प है लेकिन है वह स्पष्ट । युद्ध का वर्शंन खानों में है। जिन खंडकाव्यों में 
कवि का ध्यान चरित्र पर रहा है उनमें खंडकाव्यकार ने कथा नायक का भी 
संक्षिप्त परिचय दिया है| यही नहीं, इस प्रकार के खंडकाव्यों की कथा-योजना ऐसी 
होती है कि वरणित युद्ध का कारण भी पाठक को ज्ञात हो जाता है। इन खंडकाव्यों 
में कथा स्पष्ट होती है; क्योंकि उसकी गति बाह्य होने के कारण चलती हुई मालूम 
पड़ती है। लेकिन दूसरे प्रकार के खंडकाव्यों में किसी युद्ध का प्राद्योपान्त बरान 
होता है! उनमें कवि का ध्यान नायक पर नहीं होने के कारण उसका कोई परिचय 
नहीं दिया जाता । युद्धारम्भ के साथ कथारम्भ और युद्धांत के साथ कथांत, इस 
प्रकार के खंड काव्यों की विशेषता है। ऐसे खंडकाव्यों में कथा की गति भांतरिक 
होने के कारण पभ्रदृश्य होती है । इन दोनों प्रकार के खंडकाव्यों को क्रमणाः चरित्र- 
परक और घटनापरक कहा जा सकता है। 


मध्यकालीन खंडकाव्यों का प्रन्तिम वर्ग प्रेममूलक खंडकाव्यों का है । इन 
खंडकाव्यों को विद्वानों ने प्रेमाख्यानक साहित्य के भ्रन्तगंत गिना है । प्रस्तुत प्रबन्ध में 
प्रेमार्यानकों से खंड काव्य की भिन्‍नता दिखाई है। इन काव्य-ग्रंथों को खंडकाव्य 
मानने का कारण इनका विशिष्ट स्वरूप ही तो है । सच तो यह है कि विद्वानों ने 
जिन कृतियों में प्रेम पाया, सबको प्रेमाख्यानक के ग्रन्तगंत समाविष्ट कर दिया । 
उन्होंने यह भी नहीं देखा कि रचना विशेष में वर्शित प्रेम का स्वरूप क्‍या है | फिर, 
प्रेमाख्यानकों की कथा-योजना भी एक विशेष प्रकार की होती है । उसमें अ्रन्तकंथा 
तो होती ही है, वह कथा-काव्य की तरह स्फीत भी होती है । खंडकाब्य की शैली 
सुगठित भौर सिमटी हुई होती है तथा भ्रन्तकंथा के लिए उसमें कोई भ्रवकाश नहीं 
होता । 

जो हो, इन प्रेममुलक खंडकाव्यों के दो वर्ग स्पष्टत: सामने झाते हैं । एक 
वर्ग के खंडकाव्य वे हैं जिनका प्रेम गाहेस्थ्य भावना से पभोतप्रोत होता है । ऐसे 
खंडकाव्य प्रपने प्रेम के स्वरूप के कारण ही प्रेमाख्यानकों से भिन्‍न, झतः खंडकाव्य 
हैं। झौर, इनकी कथा-पोजना तो खंडकाव्य की है ही । दूसरे प्रकार के प्रेममूलक 
खंडकाव्यों के प्रेम का रूप भवश्य ही वही है जो प्रेमाख्यानकों के प्रेम का है। लेकिन 
इनकी कथा-शैली इस्हें प्रेमास्यानकों की श्रेणी से निकालकर खंडकाव्य की पंकित में 
ले भाती है। प्रतः इनका प्रेम स्वच्छन्द होने पर भी ये खंडकाव्य हैं । इस तरह इने 


भध्यकाल के संडकफावध्य : वर्गीकरण कै 


दोनों वर्गों को क्रमशः गाहंंस्थ्य प्रेममूलक और स्वच्छन्द प्रममूलक खंडकाव्य कहा जा 
सकता है । द्वितीय प्रकार के खंडकाव्य में दो ऐसे विषय हैं जिन पर अनेक खंडकाव्य 
लिखें पये हैं झोर वेसे खण्डकाव्यों की मध्यकाल में एक परम्परा ही मिलती है । ये 
दो विषय हैं। उषा-पनिरुद्ध तथा माधवानल-कामकंदला का प्रेम । इनसे इतर विषयों 
पर भी मध्ययुग में खंडकाव्य लिखे गये । 

इस समग्र विवेचन को पुष्ट ५० की तालिका से स्पष्ट किया जा सकता हैः-- 


जे र वीरतामूलक धमंमूलक 


| | ॥ 5. | । कि | 


स्बछंद कि गाहंस्थ्यप्रेममूलक ऐतिहासिक पौराशिक प्रसिद्ध भक्तोके जीवन जैन शौव वैष्णव 





मा से संबंधित | 
|] [ | | 
प्रकीर्ण माधवानल उषाभ्रनिरुद्ध घटना परक चरित्र परक | | | 
कामकंदला-स म्बंधी सम्बंधी कथात्मक चरितात्मक कृष्ण भविंतमूलक रामभक्ति मूलक 


| | 
| | की! जात आन 
अं सुदामा-सम्बंधी लीलापरक विविध भरत सम्बंधी है 
१-२-३-४ | | । | | | | 
विविध दानलीला रासलीला रुक्मिणी-हरण जानकी विजय हरण से विवाह से 
सम्बंधित सम्बंधित 





:ध्रघ 
मध्यकाल के खंडकाव्य * परिचय 


(१) धर्ममलक खंडकाव्य 
(क) 'वेष्णव-परम्परा 
१. रामभक्तिमलक खंटकाव्य 


सीता-विवाह-सम्बंधी 

जानकी मंगल (गोस्थामी तुलसीदास) - गो० तुलसीदास का 'जानकी मंगल' 
प्रपने वर्ग का सर्वोत्तम खंडकाव्य तो है ही, सामान्यतः खांडकाव्य के सर्वोत्तम उदाहरणों 
में से भी एक है। इस पुस्तक में कहीं रचनाकाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन विद्वानों 
ने 'पावंती मगल' से समता स्थापित करते हुए उसी के प्रासपास इसकी रचना मानी 
है। पावंती मंगल' के विषय में कवि ने लिखा है कि जय संवत्‌ में गुरुवार, फाल्गुन 
शुक्ल ५, अ्रश्विनी नक्षत्र में यह रचा गया ।' पं० सुधाकर द्विवेदी ने बताया है कि 
जय संवत्‌ १६४३ विक्रमीय सबत्‌ में चल रहा था। तदनुसार प्रियर्सन ने इसको २ 
फरवरी, १५८६ ई० माना है +* यदि हिवेदी जी एवं ग्रियतंव के मत को सही मान 
लिया जाय तो 'जानकी मंगल का भी रचना-संवत्‌ यही होगा । सचमुच ही 'जानकी 
मंगल' और 'पावंती मंगल' में इतनी समता है कि लगता है, दोनों मंगलों को महा- 
कवि ने एक ही समय में झागे-पीछे लिखा । दोनों में नाम-साम्य तो है ही, दोनों की 
वस्तु-योजना भी बिलकुल एक प्रकार की है। दोनों का कथा-विस्यास रामचरितमानस 
से भिन्‍न भौर संस्कृत ग्रंथों के भ्रनुकूल है। जानकी मंगल” यदि बाल्मीकीय 
रामायण के समीप है तो पावंती मंगल”, 'कुमार सम्भव” के निकट है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि रामचरितमानस लिखने के बाद कवि ने इन दोनों प्रसंगों को जनसामान्य 
के लिए परम्परागत रूप में सुलभ कर दिया--भपने दृष्टिकोण से तो इन प्रसंगों का 
वर्णान इन्होंने रामचरितमानस में किया ही था। दोनों की भाषा-शैली भौर छंद-पोजना 


१. जय संवत्‌ फाल्गुन सुदि पाँच गुरु दिन । 
प्रस्विनी बिरच्यों मंगल सुनि सुख छिन छिन ॥५॥। 
“तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, पावंती मंगल, पृ० २४ 
२. इंडियन एटिक्वेरी, भाग २२, १४६२ ई० पु० ७-८ । 


धरे हिन्दी के सध्यकालीन शंडकाण्य 


भी समान ही है। दोनों कौ भाषा ठेठ भ्वधी है। दोनों में भरुण तथा हरिगीतिका 
छंद प्रयुक्त हुए हैं। इन समताभों के बावजूद एक विषमता यह है कि 'पावंती मंगल' 
में निर्मारा-काल दिया हुआ है, पर 'जानकी मगल' में नहीं । उससे भी दोनों का एक 
काल की रचना होना प्रनुचित होता है। पहले जानकी मंगल' की रचना हुई होगी 
झौर उसके बाद पावंती मंगल' की, भ्रतः दोनों में रचनाकाल न देकर केवल “'पावंती 
मंगल' में दे दिया गया । 

जानकी मंगल' के दो पाठ प्राप्त हुए हैं।' पहला नागरी प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित है भौर दूसरा डा० भवानी शंकर याज्ञिक, पटुझआ डांगर, नेनीताल के 
पास है। सभा द्वारा प्रकाशित 'जानकी मंगल' का पाठ पश्रयोध्या में उपलब्ध प्रति पर 
भ्रवलंबित है। डा० याज्ञिक वाली प्रति से इसका कोई मेल नहीं है। कथा एवं 
शब्दावली की दृष्टि से सभा द्वारा प्रकाशित जानकी मंगल” रामचरितमानस के 
झधिक निकट है। 

राम के चरणों में शेशव से ही निवेदित इस महाकवि ने अपने विथय में 
इतना भल्प लिखा है कि उसके झ्राधार पर इनका ठोस जीवन-बृत्त नहीं खड़ा 
किया जा सकता , प्रंतःसाभ्य से इनके जन्म काल पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 
इसीलिए डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कोई निश्चित सन्‌-संवत्‌ न देकर सोलहवीं 
शती के मध्यभाग में कभी इनका जन्म माना है।' वेशीमाघव दास के गोसाईं-चरित 
झौर रघुव रदास के तुलसीचरित दोनों में तुलसीदास का जन्म संवत्‌ १५५४ में माना 
गया है, लेकिन इन दोनों की प्रामारिकता निस्संदिग्ध नहीं है। डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने इनका जन्म-संवत्‌ १५८६ (१५३२ ई०) माना है।* किसी प्रतिकूल निश्चित्‌ 
प्रमाण के प्रभाव में प्रायः सभी विद्वान्‌ इससे सहमत हैं। इनकी मृत्यु एक प्रचलित 
दोहे के भ्रनुसार श्रावण शुक्ल ७, संवत्‌ १६८० को गंगा के भ्रस्सी घाट पर हुई ॥* 
यद्यपि यह दोहा जनश्रुति से ग्राया है तथापि विद्वानों ने इसी संवत्‌ को ठीक माना 
है। लेकिन इस तिथि पर संदेह किया गया है। वेशीमाधव दास के गोसाईं चरित में 
मृत्यु-तिथि श्यामा तीज, शनिवार, संवत्‌ १६८० दी हुई है । यह तिथि दो कारणों से 
सही प्रतीत होती है। एक तो ज्योतिष के भ्रनूसार यह तिथि प्रामाणिक है, क्‍योंकि 
१६८० में शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष की (तृतीया थी। दूसरे तुलसीदास के घनिष्ठ 
मित्र टोडर के वंशज इसी तिथि पर वर्सी की विधि सम्पन्न करते हैं । 

तुलसीदास के सम्बंध में इतनी जनश्रुतियाँ, भौर इतने भ्रप्रामारिण॒क ग्रंथ 
प्रचलित हैं भौर उनमें ऐसी परस्पर-विरोधी तथा प्रलोकिक बातें कही गयी हैं कि 

उनकी जीवनी पर संतोषजनक प्रकाश नहीं पड़ता । ऐसी स्थिथि में पअंतःस्साक्ष्य के 


ललदलदन ली नमन नन+-+ लाना 


* हिन्दी साहित्य, स० डा० धोरेंद्र वर्मा, पृ० १४-१५। 
- हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृु० २१८ । 
* वही, प० २२६। 

तुलसीदास, डा० माताप्रसाद गृप्त, पु० ११० । 

« संबत सोरह से झ्सी, भ्सी गंग के तीर । 

सावन सुक्ला सत्तमो,तुलसी तज्यों सरीर ॥ 


कद गए ७89 /ए /ध७ 


भध्यकाल के शंडकाम्य : परिचय ध्डे 


झाधार पर इनका यश्किचित्‌ जीवन-वृत्त प्राप्त होता है उसी से संतोष करना पड़ता 
है। विनयपत्रिका शोर कवितावली की पंक्तियों से यह विदित होता है कि. जस्म के 
समय ही इनके माता-पिता चल बसे ।' ऐसी विकट परिस्थिति में भी जन्म लेकर के 
जीवित रहे । इनका ध्पना तो कोई था नहीं", सृजाति कुजाति के टुकड़े खाकर 
जीवित रहे ।” घोर दरिद्रता, भ्रपरिमित कष्ट, झनंत उत्पीड़न सवंत्र उपेक्षा में इनके 
दिन बीते ।* भपने नाम के विषय में इन्होंने कविताबली, मानस झोर बरवे रामायरण 
में संकेत किया है। कवितावली* में इन्होंने भपने नाम राम बोला झौर मानस" तथा 
बरवे रामायण" में तुलसी बताया है। ऐसा भनुमित होता है कि बचपन में इनके 
राम-राम कहने के कारण लोग इन्हें राम बोला कहने लगे हों भौर जब इन्होंने गुर 
से विद्या पढ़ना झ्लारम्भ किया तो वहाँ इनका नाम तुलसी रखा गया। बाद में पढ़- 
लिखकर पंडित हो जाने पर लोग इन्हें तुलसीदास कहने लगे होंगे, क्योंकि तुलसी से 
तुलसीदास होना ये स्पष्ट स्वीकार करते हैं। हनुमान बाहुक में इन्होंने गोसाई' होना 
भी लिखा है + यहाँ इन्होंने यह भी लिखा है कि जब गोसाई' हुए तो बुरे दिन को 


१. तनू जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिता हूं । 
-- तुलसी ग्रंथावली, दूसरा ख ड, विनयपत्रिका, पु० ४६५ 


हे छ ्ाः न 
मात पिता जग जाय तज्यों विधि हु न लिखी कछ भाल भलाई। 
“वही, कबितावली, उत्तरकांड , पृ० १७६ 
२. भाई को भरोसो न खरोसो बेर बंरीहु सों, 


बल भझपनो न हितु जननी न जनकों “--वेही, पृ० ८१ 
३. जाति के, कूजाति के, कुजाति के, पेटागि बस, 
खाए टूक सबक विदित बात दुनी सौ । --वही, पृ० १८० 


४. द्वारद्वार दीनता' कही काढ़ि रद, परि पाहूँ। 
हैं दयालु दुनि दस दिसा दुख-दोष-दलन छम, कियो न संभाषन काह । 
हा हा करि दीनता कही द्वार-द्वार बार-बार, परी न छार मुह बायो ।। 
-“-तुलसी ग्रंथावली, दूसरा ख ड, विनयपत्रिका, पृ० ४६५ 
४. साहिब सुजान जिन स्वानहू को पच्छ कियो, 
रामबोला नाम, हों गुलाम राम साहि को । 
--वही, कैवितावली, पृ० १८६ 
६ नामु राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदासु ॥ 
“पुलसी ग्रंथावली, भाग १, खंड २, स० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १७ 
७. राम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥। 
तुलसी ग्रंथावली दूसरा खड, बरवे रामायरा पृ० २१ 
८, तुलसी गुसाई भयो, भोंडे दिन भूलि गयो, 
ताको फल प्रायत निदान परिपाक हाँ ॥ 
-पुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, हनुमान बाहुक, पु० २१७ 


घर हिन्दी के भष्यक्रालोत छंडकाव्य 


भूल गये । इससे पद्म चलता हैं कि गोसाई की उपाधि इन्हें तब मिली जब ये पुक 
बिद्वान्‌ संत के रूप में भ्रसिद्ध हो गये, क्योकि तभी इनके कष्टों का पंत हुभा होगा 
भौर कष्टमय दिन भूले द्वोंगे । 

इन्होंने यहाँ तक कह ढाला है कि मेरी कोई जाति नहीं, मुझे जो चाहो कह 
थो,' लेकिन इनकी भन्‍्य उक्तियों से यह स्पष्ट है कि इनका जन्म ब्राह्मरा-कुल में 
हुआ था ।' 'सुकूल' शब्द का अर्थ 'शुक्ल उपाधिधारी ब्राह्मण या “उत्तम कुल 
जो भी लें, इनका प्रभिप्राय ब्राह्मण स्पष्ट है। इमको भाता का नाम हुलसी बताया 
बाता है। यह भनमान दो झ्ाधारों पर किया गया है | जनश्रुति है कि एक बार कोई 
ब्राह्मण भ्रपनी लड़की की शादी के लिए कुछ धन माँगने के लिए इनके पास श्राया । 
इनके पास क्‍या था जो ये उसे देते । इन्होने कागज पर दोहे का एक चरण लिखा--- 
सुरसिय नरतिय नागतिय यह चाहति सब कोय' भौर इसे ब्राह्मण को देकर रहीम के 
पास भेजा । रहीम ने इस समस्या की पूर्ति इस रूप में की--'गोद लिये हुलसी फिरे, 
तुलसी सो सुत होय” झौर इसे गो० तुलसीदास के पास लौटा दिया तथा ब्राह्मण को 
बहुत-सा धन देकर बिदा किया । इस “हुलसी' छ्ाब्द को इनकी माता का नाम बताया 
जाता है। लेकिन इस दोहे को श्रनुश्नुति ही कहा जायगा, प्रमाण नहीं। रामचरित- 
मानस में भी यह शब्द एक स्थान पर आया है लेकिन वहाँ भी यह स्पष्ट नही है कि 
यहू इनकी माता का ताम ही था । 


इनका विवाह हुझ्ना था या नहीं, इसका कोई निश्चित प्रमाण उनकी रचनाओओरों 
में नहीं मिलता । विनयपत्रिका की मेरे ब्याह त बरैरवी जाति पांति न चहत हों? के 
झाधार पर कुछ लोग ऐसा झनुमान करते है कि इनका विवाह नही हुआ । कितु इस 
पंक्ति का भ्र्थ यह है कि न तो मैं ब्याह-बरेरवी चाहता हे, न ज ति-पांति । इसके 
विपरीत विनयपत्रिका में ही इन्होने स्वीकार किया है कि एक बार लं,करीति में 


१. धूत कही, भ्रवधृत कहौ, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ | 
काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ ।। 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहै क्छ झोऊ ॥ 
माँगि के खंबो मसीत को सोइबो, लंबे को एक न देंबे को दोऊ॥ 
मेरे जाति पाँति न चहो काहू की जाति पॉति, 
मेरे कोऊ काम को, नहीं काह के काम को । 
- तुलसी ग्रन्थावली, कवितावली, पृ० १८७ । 
२. दियो सुकुल जनम सरीर सु दर हेतु जो फल चारिको। 
जो पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को ।| 
“वही, विययपत्रिका पु० ४३६। 
३. रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदास हित हिय हुलसी सी । 
-“वुलसी ग्रंथावली, भाग १, खड २, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पु० २० । 
४. तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, सभा, विनयपत्रिका, पु० ४१७ । 





संप्येकाल के संश्काव्य : परिथंय दर 


फंसकर इन्होंने राम-नाम के पुनीत प्रेम से भपना सम्बंध विच्छेद कर लिया था।' 
कुछ लॉग इस लोक रीति में फेस जाने से इनका कृषि और व्यापारी में उलक जाना 
प्रनुमित करते हैं जो संगत नहीं जेंचता । लोकरीत्ति का स्पष्ट भ्रभिप्राय विवाह हीं 
है। यही नहीं, विनयपत्रिका में इन्होंने युवावस्था में युवती के प्रति झ्रासकिति को 
स्वयं स्वीकार किया है ।* इन उक्तियों से इनकी पत्नों में भासक्ति वाली भनुश्रुति 
बहुत-कुछ सत्य प्रतीत होती है। लोकापवाद है कि इनका विवाह रत्नावली नाम्नी 
स्‍त्री से हुआ था ' ये उसके प्रति इतने प्रनुरक्त थे कि जब वह पितृ-गृह चली गयी तो 
बरसात की भरी गंगा को तेर कर रात में ये भी उसके पास पहुँच गये । इस पर 
इनकी पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए राम-भक्ति की ओर सकेत किया ।* ये उल्टे पाँव 
लौट श्राये भौर तीर्थाटन तथा भगवान्‌ का भजन करते रहे। इस लोकश्रुति का 
प्राभास इनकी उक्तियों मे मिल जाता है। 

इनके गुरु का नाम नरहरि बताया जाता है। रामवचरितमानस के बाल कांड 
में इनकी गुरु-वदना के झाधार पर यह प्रनुमान किया गया है। किंतु यह भ्रनुमान 
है। भ्रयोध्या के श्री सम्प्रदाय की गुरु-ररम्परा के अनुसार अवश्य ही इनके गुरु 
नरहरिदास ठहरते हैं ।* अ्रयने उसी गुरु से इन्होंने सूकर खेत में राम कथा सुनी थी 








१. बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो, 
राम नाम लेत माँगि खात टूकटाक हो । 
परयो लोकरीति में, पुनीत प्रीति राम राय, 
मोह बस बेंठों तोरि तरकि तराक हों । 
तुलसी ग्रन्थावली, हनुमान बाहुक, १० २१६-२१७ 
२. लरिकाई बीति अ्चेत चित, चंचलता चौगुती चाय । 
जोबन जर जुवती-कृपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन बाय । 
-“ वही, विनयप्रत्रिका, 7० ४१९ 
३. लाज न लागत प्रापको दौरे प्रायहु साथ । 
धिक्‌ धिक ऐसे प्रेम को कहा कहों मैं नाथ ।! 
भ्रस्थि चमंमय देह मम तामे ऐसी प्रीति । 
ऐसी जो श्रीराम महँ होति न तो भव भीति ॥। 
४. बदों गुरु पद कंज, कृपासिधु नर रूप हरि । 
-“एलसी ग्रंथावली, भाग १, खंड २, स० डा० माताप्रसाद गुप्त, पू७ २ 
५. भ्रयोध्या के कुछ वैष्णव सम्प्रदायों की गुरु-परम्परा में तुलसीदास नरहरिदास के 
शिष्य बताये गये हैं। श्री सम्प्रदाय की ग्ुरु-परम्परा में रामानंद जी के गुरु 
राघवानंद जी थे। उनके बाद तुलसीदास जी तक का क्रम इस प्रकार है-- 
राघवानंद--रामानंद--- सु र सु रानंद--माधवानंद--- _गरीबानंद --- लदमी दास--- 
गोपालदास--तरहरिदास-- तुलसीदास । 
(श्री प्रंमलता जी का वृहत्‌ जीवन चरित्र) 
-- हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, १० २२१ 


धई हिम्दों के सम्यकालीन संडकांण्य 


इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया है।" इनके कथन से स्पष्ट है कि जिस सूकर खेत 
में इन्होंने कथा सुती, वहाँ ये बचपन में उपस्थित थे। भ्रवश्य ही यह वह स्थान है, 
कहाँ या तो इनका जन्म हुआ था, या भ्रगर जन्म नहीं हुआ था तो छोटी उम्र में ही 
बहाँ चले गये । दूसरा विकल्प ही ठीक प्रतीत होता है। भ्रगर सूकरखेत इनका जन्म 
स्थान होता तो ये सूकर खेत में कथा सुनने की बात न कह कर भ्रपनी जन्म भूमि में 
कथा सुनने की बात कहते । यही कहना स्वाभाविक होता कि प्रपने जन्म-स्थान में 
मैंने यह कथा सनी । दूसरी बात यह है कि सूकर खेत भ्रगर इनकी जन्म-भूमि थी तो 
इनको कथा सुनाने वाले गुरु इनके जन्म के समय भी वहाँ रहे ही होंगे । तब तो इन्हें 
जन्म के समय ही उस कृपालु गुरु का आश्रय मिल गया होता भौर इन्हें द्वार-द्वार 
भीख मांगने का भ्रवसर नहीं भाता | प्नत. यह प्रनुमान स्वीकरणीय नहीं कि सूकर 
खेत इनका जन्म-रथान ही था | यहाँ यह शंका की जा सकती है कि सूकर खेत अगर 
इनके जन्म स्थान से प्रलग था, तो भ्रल्प वय का यह भ्रनाथ और उपेक्षित बालक वहाँ 
तक पहुँचा क॑ँसे । लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इनके गृरु घृमते-फिरते कभी 
इनके स्थान पर पहुँचे हों, जहाँ वे श्रपना उपेक्षित शैशव बिता रहे थे भौर वहाँ जाने 
पर उस महात्मा ने इस भ्रभागे बच्चे को क्ृपापृवंक श्रपने साथ लिये हुए सूकरखेत 
चले झ्राये हों । इस तरह तुलसी की उक्ति से तो सिद्ध नहीं होता कि सूकरखेत इनका 
जन्म-स्थान था, कितु यह प्रवश्य प्रमाणित होता है कि इनके गृरु का आश्रम वहीं था 
झभौर वहीं इन्होंने विद्याजंन किया था और बचपन का अ्रंतिम समय भी इन्होंने बहीं 
बिताया । इस तरह सकरखेत का भी महत्व तो है ही, लेकिन उसे इनकी जन्म भूमि 
होने का गौरव तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कोई श्रन्य पुष्ट प्रमाण नहीं 
उपलब्ध हो जाता । 
तुलसीदास की जन्म-भूमि के सम्बन्ध में दो विद्वानों में दो स्थानों को लेकर 
मतभेद है । एक दल के लोग बांदा जिले में स्थित राजापुर को इनका जन्म स्थान 
बताते हैं भोर दूसरे दल वाले सूकरखेत या सोरों को । सूकर खेत का प्स्तित्व ही 
विवादास्पद है। पं० रामचंन्द्र शुक्ल गोंडा जिले में स्थित सुूकर क्षेत्र बताते हैं।* 
दूसरी झोर कई विद्वानू, जिनमें पं० रामनरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं, एटा जिले में स्थित 
सोरों को सूकर खेत समभते हैं श्रौर भाषा के भाघार पर वे उसी को तुलसीदास का 
जरप-स्थान मानते हैं । जब तक कोई नवीन प्रमाण उपलब्ध नहीं होता तब तक यह 
१. मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। 
समभी नहीं तसि बालपन, तब प्रनि रहेउँ भचेत ॥ 
तदपि कही गुरु बारहि बारा | समुक्ति परी कछ मति भ्रनुसारा । 
भाषावद्ध करबि मैं सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई।॥। 
--तुलसी ग्रंथावली, भाग १, ख ड २, स० डा०» माताप्रसाद गुप्त, पृ० १६-२० 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० १२६ 
३. २३-१०-६० को प्रयाग में भ्ायोजित राजधि टंडन भ्रभिनंदन समारोह के भ्रवसर 
पर उन्होंने 'तुलसी की जन्म मूमि' नामक एक पुस्तिका छपाकरन्वितरित करायी 
थी जिसमें उपयुक्त मान्यता विस्तारपूर्वक प्रतिपादित है । 


संयकफतल के संडराव्य : परिचय ६७ 


कहना कठिन है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था या सोरों भ्रथवा शूकर 
क्षेत्र में । लेकिन तुलसी द्वारा प्रयुक्त शब्दावली के प्राधार पर जो इतकी जन्मभूमि 
खोजी जा रही है, उसे बहुत उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । जेसा कि त्रिपाठी जी ने 
सोदाहरण सिद्ध किया है, इनकी रचनाभों में फारसी, भरबी, गुजराती, बंगला श्ादि 
भाषाभों के शब्द उपलब्ध होते हैं भौर इसी भ्राधार पर वे सोरों को उनकी जन्‍म 
भूमि मानते हैं । परंतु इससे तो उनका किसी एक स्थान पर बंधकर नहीं रहना ही 
सिद्ध होता है। तीथ्थ॑-स्थानों में पंडों के बीच प्रनेक भाषाझ्ों की शब्दावली भले ही 
प्रचलित हो, जन साधारण में ऐसा नहीं होता । सच तो यह है कि इससे इनका 
म्रमणशील जीवन ही प्रमारित होता है। जिसने रामचरितमानस को भ्रयोध्या में 
लिखना शुरू किया और काशी में श्राकर पूरा किया, उसकी रचना में किसी एक 
स्थान की भाषा खोजने का प्रयत्व कितना युक्तियुकत है, यह सहज ही सोचा जा 
सकता है। रामचंद्र शुवल ने तुलसी की रचनाझ्नों से कतिपय छाब्द चुनकर उन्हें 
राजापुर के झासपास के भू-भागों में प्रचलित बताया है। कितु उनके द्वारा उद्धृत 
शब्दों में से 'माहुर', 'फहराना' या 'फरहराना', भ्रनभल ताकना', 'राउर' शौर 
'कूटि' शब्द तो राजापुर भ्रथवा सोरों से बहुत दूर मुजफ्फरपुर जिले में--वुजिका- 
क्षेत्र में उसी श्रर्थ में प्रचलित है जिस श्रर्थ में शुक्ल जी ने तुलसी की रचनाों में 
उन्हें प्रयुक्त माना है। श्रतः व्यवहृत शब्दावली के झ्राधार पर तुलसीदास की 
जन्म-भूमि निर्षारित करने का प्रयास उपादेय नहीं है । 

गो० तुलसीदाप के नाम पर दर्जनों पुस्तकें प्राप्त हुई हैं । इनकी प्रामारिणकता 
के प्रशन पर विद्वानू एकमत नहीं हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ने इनके 
परम को प्रामारिक मानकर उन्हें दो खंडों में प्रकाशित किया है। वे बारह 
पुस्तक हैं--- 

१. रामचरितमानस, २. रामलला नह॒छ, ३. वैराग्य संदीपनी, ४. बरव॑ 
रामायण, ४५. पावंती मंगल, ६. जानकी मंगल, ७. रामाज्ञा प्रश्न, ८. दोह्दावली, 
६ कवितावबली, १०. गीतावली, ११. कृष्ण गीतावली, १२. विनयपत्रिका , 
रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं बारहों को प्रामारित माना है।' डा० माताप्रसाद गुप्स 
ने वैराग्य संदीपनी' की प्रामाशिकता पर संदेह किया है ।" डा० रामकूमार वर्मा 
'कलिधर्माध्मं निरूपण' को भी प्रामारिक मानते हैं ।* 

जानकी मंगल” २१६ भ्रुण एवं हरिंगीतिका छंदों में रचा गया एक स्गहीन 
खंडकाव्य है। भाठ भरुण के बाद एक हरिगीतिका, यही छंद-क्रम है। इसमें सीता 
झौर राम के विवाह की कथा कही गयी है लेकिन अन्य तीनों भाइयों के विवाह की 
भी सूचना दे दी गयी है । प्रारम्भ में वंदना के उपरांत सीता के जन्म और धनुष-यज्ञ 
के झायोजन की सूचना दी गयी है। इसके बाद विश्वामित्र भ्रयोध्या जाकर 
राम-लक्ष्मण को यज्ञ-रक्षा के लिए वन में लाते हैं। जनकपुर में घनुष-यज्ञ का 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पु० १४४ 
२. तुलसीदास, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १०२ 
३. हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास, ढा० रामकुमार वर्मा, पु० ५३१ 


दंदः हिन्दी के मध्यकालीम संहकॉ्म्ये 


समाचार पाकर वे दोनों भाइयों के साथ वहाँ जाते हैं। राम धनुष-मग करते हैं भौर 
सीता के साथ उनका विवाह होता है। अन्य तीनों भाइयों का भी विवाह होता है । 
जब सभी प्रयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में परशुराम मिलते हैं । राम के द्वारा घनुष 
तोड़ दिये जाने पर वे क्द्ध थे, लेकिन राम अपने प्रिय वचनों से उन्हें शांत कर देते हैं 
झौर राम को एक धनूष देकर वे लौट जाते हैं। सभी सहर्ष साकेत लौटते हैं। 
ग्रंथ-माहा त्म्य-वर्णान के साथ पुस्तक की समाप्ति होती है । 

सीता-स्वयंवर पर खंडक्राव्य लिखने की परम्परा मध्यकाल के अंत तक एक 
समान चलती रही | 'जानकी जू को ब्याह' (मंडन) १६५६ ई० के लगभग, ' 
सीताराम विवाह! (मून) १८०३ ई० में,” 'सीतामंगल' (प्रियादास महाराजा ) 
१८१७ ई० में श्ौर 'सीता स्वयंवर' (नवल सिंह कायस्थ। १८३१ ई० में” लिखे 
गये । 
सीता-हरण-सम्बंधी 

इस विषय पर भ्रधिक ख डका व्य नहीं लिखे गये । ग्रल्पता का कारण कदाचित्‌ 
यह है कि समी रामायरों की नियताप्ति सीता-हरण और श्रत उनका उद्धार ही 
है । इस विषय पर लिख गये अनेक भाषाओं के महाकाव्य हैं। भ्रतएव इस घटना 
को इतना विस्तुत परिवेश परम्परया प्राप्त है कि उससे इसको निकाल कर इसकी 
सारी महत्ता तथा माभिकता को इसी से सन्‍नद्ध कर देने का साहस किसी ने नहीं 
किया । 

'प्राचीन गुजर काव्य* में कमंण का सीता हरण' संकलित है । इस पुस्तक 
का रचना काल १५४८ ई० (सं० १६०५) है। यह ४६४ भिन्न-भिन्न छंदों का एक 
सुन्दर ख डकाव्य है। कथा का सर्गों में विभाजन नहीं किया गया है। इसमें राम- 
बनवास से लेकर रावण-वध भ्रौर सीता के उद्धार तक की कथा कही गयी है। इस 
दी्घ कथा वृत्त को ग्रहरा करने के बावजूद यह ख डकाव्य है, क्योंकि कवि का ध्यान 
सीता-हरण पर ही कंद्वित है। साकेत से पंचवटी तक की कथा पृष्ठभूमि स्वरूप कही 
गयी है भौर शेष कथा तो वण्यं-विषय का भ्रविच्छेद्य प्रंग ही है। भ्रादि में बंदना और 
पंत में प्रंथ-माहात्म्य है । 
सीता-विजय-सम्बंधी 

दसशीश रावण पर जब राम की विजय हो गयी तो सीता ने सूचित किया 
कि उससे कहीं प्रधिक पराक्रमी सहख़मुख रावण तो भ्रभी जीवित ही हैं, उस पर 
विजय प्राप्त किये बिना राम की विजय भप्रधूरी है। राम का सहसानन रावण से युद्ध 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० २५१ 

“२. मिश्रबंधु विनोद, पृ० ५५१ 

है. वही, पु० ८६४ 

४. रामभकित में रसिक सम्प्रदाय, डा० भगवतीप्रसाद सिह, पृ० ५४१ 

४. प्राचीन गुजर काव्य, स०-रा० ब० केशवलाल हषंदराय ध्रुव, बी० ए०, 
प्र०-- गुजरात वर्नक्यूलर सोसाइटी, भप्रहमदाबाद 


भष्यकाल के कंडकाप्य : परिचय ल्‍्महै 


हुमा, लेकिन उसके भागे राम की एक न चली । तब सीता ने उस महापराक्रमी रावण 
का संहार किया । इस विषय पर भ्रनेक ख डकाव्य मध्यकाल में लिखें गये । 

(१) जानको विजय (प्रसिद्ध कवि)--इस पुस्तक की कई हस्तलिखित 
प्रतिलिपियाँ नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई हैं। १६२६-२८ की 
खोज में इसकी तीन प्रतियाँ मिली हैं ।' वहाँ इनके रचयिता सियाराम बताये गये हैं । 
यह भ्रम कदाचित्‌ लीला ललित 'सियाराम कह पति गुप्त ग्रंथन राजही के 'सियाराम' 
शब्द के कारण हुझ्ा है, लेकिन वस्तुत: इस छाब्द से सीता भ्ौर राम भ्रभिप्रत हैं । 
यह कवि की भरिता नहीं है। कवि का नाम इसके ठीक बाद दूसरी पंकित में भाया 
है-- पावन करहि निज गिरा सो परसिद्धि भाषा करि रही'। इस पंक्‍्तिका 
'परसिद्धि' शब्द स्पष्टतः कवि का नाम है। 


इनमें से एक प्रति के श्रादि औरं भ्रत की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
झ्ादि 
श्री गणेशायनमः ।; श्रथ जानकी विजप लिष्यते।। 
दोहा 
ताइ सीस बर मांगों राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कब्र घटे जनि नेहु ॥ 
झस कहि मुनि वसिष्ठ गृह श्राये। कृपा [िधु के सन अ्रति भागे । 
पुनि रघुवीर सभा मंह गये । यहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
दिजवर एक कौशलपुर मांही । सब विधि कुशल हिये दल नाहीं ।॥ 
बरणि न जाय तासु गुण नाता । तेहि के सुत यक परम सुजाना ॥ 
बंद पुराण स्मृति सब देवा | काव्य कोश श्रागम सुविशषा |! 
झलंकार ग्रंयन सब जान | जि्न अग्न व्याकरण बपान |! 
संयम नेम तपस्या कर ही । द्विविध सोच श्रनुदित भ्रनुसरही ॥ 
कौमल चित संतोष सदा ही । सत्य बचन बोले सब पाही ॥ 
ज्ञान विज्ञान सरल सन साही । कपठ चतुराई सन कछ नाहीं ॥। 
जो पावन गुण सब वषाने | श्रक्षघात सन से सब जाने ॥ 
भई प्रकाल मृत्यु तेहि केरो । पिता हृदय श्रति तृषा घनेरी ॥ 
रोवहि नारि मारि करि छाति। तासु चरित्र कही नाना भांति ॥ 
दोहा 
तब द्विजवर विज्ञान कहि समक्ताई सब नारि। 
है जग को ब्यवहार यह देषो हृदय घिचारि ॥ 
भ्रत 
दोहा 
सिय रघुवरहि प्रणाम करि शभ्रति सुदर बरु पाह । 
चने सराहुत स्नाह मन हु ने हृदय समाइ 0 





१. झ्लोज विवरण, १६२६-२८, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ४५३ ए, बी, सी 


९० हिन्दी के सध्यकालीन उंडकाध्य 


घोपाई 
वेधि राम छविधाम अ्रपावन | चले वहाँ पुरहूत सुहावन ॥॥ 
पत्र पविन्न विचिन्न साजि करि। यह विधि घले हुवे मंदिर भ्रि॥ 
ध्वधपुरी श्रायो तब मातु। बेठे जहूं सिय सहित कृपाल ॥। 
देषि राम छवि धाम पुरंदर। भप्रसिसत कीन्ह हृदय फरुणाकर |। 
जे कृपाल जय भक्‍त श्राधारक । भ्सुरनि सारि सुरन निस्तारक !। 
काम क्रोध मद लोभ मोह जुत । गज सम घन तम बसत पांच तुत ७ 
उर तब ध्यान पंचमुष रघुवर । करहु कृपा छूटहि तब दुस्तर । 
प्रभु तब भक्ति ज्ञान गुण सागर । तेहि उर बसहु सो झ्रधीन उजागर । 
दोहा 
करि विनतो सिर साथ पुनि प्रभु श्रनुसासत पाह। 
झ्मरावति बासव गये हम न हृदय समाइ 0 
सिय रघुवीर प्रताप ते नित नव मंगलचार । 
को वरने रघुवर की लोला श्रगम झ्पार ॥ 
छंद 
लोला ललित सियराम कह श्रति गुप्त प्रंथन राजही । 
पावन करहि निज गिरा सो परसिद्ध भाषा करि कही॥। 
पद कंज जानुवी प्रीति जुत ज॑ सु्नाहू सादर गावहीं । 
सोभाग्य श्री संपति सकल सो कल्प कल्पन पावहीं ॥। 
दोहा 
एक सहस श्र श्राठ से संचबत दस श्ररु तोनि । 
शुक्ला द्वितीया सास सधु भाषा कथा नवीन ॥ 
इति श्री जानकी विजय रामायण सहस सीसा दिव्य रावण वध समाप्त 
शुभमस्तु संवत १८८४ श्रासाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथो प्रष्टाभ्यां ८ रविवासरे |। 
बोहा 
राम लक्ष्मण जानकी भरत शनत्रुधन प्रीति । 
कथा जानकी विजय की लिषी सिता बु जानि ॥ 
श्रीहनुमान जी सहाई | 
१६३८-४० की खोज में भी इस पृस्तक की प्रतिलिपी मिली है" जिसका 
ग्रादि भौर भ्रन्त क्रमशः इस प्रकार है:--- 
झ्रादि 
शीगणेशञायनम: प्रथ जानकी विजय रामायण लिध्यते |! 
॥ दोहा ।। 
चिरत राम सत कोटि किय विविध भुनिन विस्तार । 
झरदभुत चरित विचित्र बहु गुप्त प्रगट संसार ॥ 


१, खोज विवरण, १६३८-४०, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ११० 


अध्यकाल के टाॉंडकाव्य : परिच्रय & १ 


भारहाज मुनि सन कहुत बाल्मीक इतिहास ! 
नाता विधिन्न रामायत विजय जानकी जास।। 
छंद 
जय जयति जय जगदम्बिका जननो श्रषिल जग जानकी ।! 
झति प्रतुल जासु प्रभाव पावन गस्य नहिं गति शासकी ॥। 
गुन तीन पांचों तत्वमथ सब निरगुन सरगुन रूप जो। 
प्रसिद्ध त्रिभुवन विभव विभूषित श्रसित शक्ति स्वरूप सो ॥॥ 
झ्न्‍्त... 
॥ छंद ॥ 
लीला ललित सियारास यह प्रति गृप्त प्रंथनि भर रही । 
पावन करन हित निज गिरा “परस्िघ ' भाषा कर रही ।।! 
पद पंक जानकी प्रीत जुत जो सुनहि सादर गावहीं | 
सोभाग्य श्रिय संपति सकल कल्यान कोरति पावहीं । 
॥ दोहा ।। ” 
एक सह श्ररु श्राठ से संवतत दस श्ररु तीन । 
सुक्ल पक्ष दुतिया मास सध भाषी कथा तवीन । 
इति श्रीजानकी विजय रामायण सहस्त्र सीस दिव्य रावन वध संपूर्ण समाप्तं ॥ 
श्रीकृष्णाय नमः 


सोने मध्ये पठनार्थ जे किसोर संबत १६१२ भाद्रपद बदी 
भ हनी वासरे |! 


यहाँ 'परसिघ शब्द को उद्धरण-चिहनांतगंत कर देने के कारण भ्रम के 
लिए कोई गु जायश नहीं थी, भ्रत: इस खोज विवरण में इसके रचयिता प्रसिद्ध ही 
बताये गये हैं। इन दोनों प्रतियों की आाद्य पंक्तियाँ भिन्‍न-भिन्‍न हैं, किन्तु भ्रन्य 
पंक्तियाँ समान हैं । दोतों की अंतिम पक्तितयों को देखने पर लिपिकार की प्रसाव- 
धानी स्पष्ट हो जाती है जब तक और प्रतियाँ उपलब्ध नहीं होती तत्र तक निश्चया- 
त्मक रूप से कूछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्रति 
के प्रारम्भ का दोहा और छन्द पक हैं | यह प्रनुमान इससे भी पुष्ट होता, है कि 
यह प्रति १९२६-२८ वाली प्रति की श्रपेक्षा परवर्ती है, भ्रर्थात इसका लिपिकाल 
१८५५ ई० (स० १९१२ वि०) है, जदकि १६२६-२८ वाली प्रति १८६२७ ई० 
(स० १८८४ वि०) में लिखित है। दोनों में रचयिता का नाम एक है ही भौर दोनों 
में दिया हुआ रचनाकाल भी एक ही है-- 
एक सहसख्र भ्ररु श्राठ से संवत बस अ्ररु तीनि । 
शुक्ल दुतिया सास सधु भाषा कथा नवीन ॥ 
««१६२६०२८ की प्रति । 
एक सहूं श्ररु ग्राठ से संचत दस भ्ररु तीन । 
सकल पक्ष दुतिया सास मधु भाषी कथा तवीन ॥। 
“- १५३८-४० की प्रति। 
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दोनों पाठों से निर्माश-काल संबत् १८१३ वि०5--१७५६ ई० होता है । 
निष्कषंतः दोनों प्रतियाँ एक ही पुस्तक की पाठांतर हैं जिसके रचयिता प्रश्निद्ध कवि 
हैं। 

इसमें सीता द्वारा सहल्लानन रावण के मारे जाने की कथा है । रावण के वध 
के बाद जब राम प्रयोध्या लौटे भौर सिहासनासीन हुए तो सप्तषिमंडल उनका प्रभि- 
नन्‍्दन करने झाया, राम की स्तुति सुनकर सीता हँस दी । राम के द्वारा इसका 
कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि आपने तो दसशीस रावण का ही बध किया है, 
उससे कहीं अधिक पराक्रमी सहस्त्रशीश रावण श्रभी जीवित है । जब तक श्राप उस 
का वध नहीं करते तब तक आप स्वुति के पात्र नहीं हैं। यह सुनकर राम को सहस्त्र 
शीश रावण का वध करने के लिए प्रयाण करना ही पड़ा । सीता भी साथ गयी । 


राम उस अ्रपार बलशाली रावण का कुछ बिगाड़ ने सके । तब सीता ने उसका वध 
किया । 


इसके श्रारम्भ में स्तुति भर भप्रंथकार का परिचय है तथा श्रन्त में ग्रंथ का 
महात्म्य कहा गया है । कथा सर्गो में विभाजित नहीं है । 
(२) भदभुत रामायरा (० शिवप्रसाद ) ...... 
इसकी हस्तलिखित प्रति तागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध 
हुई है ।' इसकी रचना १७७३ ई० (स० १८२०) में हुई । 
प्रदुभुत रामायण (रामजी भट्ट) ...इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचा- 
रिखी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है।' इस पुस्तक का रचना काल १७८६ ई० 
(सं० १८४३) है | कवि ने ग्रंथ के झ्रादि में स्वयं श्रपपा परिचय धौर वंशावली दी 
है । ये गंगा-तट पर स्थित भोजपुर कै निवासी थे । भोजपुर में चारों बर्णों के लोग 
रहते थे भर बड़े सज्जन थे । वहीं गृज्जरवन्शी मधुसूदन रहते थे जो अपनी विद्वता में 
द्वितीय सुर गुही थे । उनके पुत्र रामदेव थे जिनके पुत्र गौरीनाथ हुए । गौरीनाथ के ही 
पुत्र रामजी कवि थे ।* 
१. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, पृ० ३ । 
२, खोज विवरण, १६३५-३७, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ८१। 
३. तीन चार श्राठ भ्ररू एका । इन सम्बत कर करउ विवेका । 
वही । 
१. प्रव वरणत कवि रामजी निज कुल को विस्तार । 
सन्त भनुगृह करत हैं जानत सब संसार ॥ 
प्रति प्रद्भूत रमनीय सुहायो । नगर भोजपुर तिहि बसवायौ ॥। 
निकट सुरसुरी स्वच्छ बिराजे । जलमय ब्रह्म श्रखंडित राजे ॥२१॥। 
चारों वरण वह बसे सज्जन । नितत्रति करे सुरसरि मज्जन ॥ 
विप्र कुलीन वेद ब्रतधारी । वर्साह सं विद्या अधिकारी ॥२२॥। 
झोर वरन सब करें प्रवीने | भ्रति उदार कायस्थ कुलीने ॥ 
झतिसय सुधित भोजपुर बासी । सब विधि बनी दूसरी कासी ॥२३॥ 


संध्यकाल के हांडकाठय: परिचय &8 


कक प्रस्तुत प्रतिलिपि रामलाल कायस्थ कुलश्रेष्ठ ने १८५५५ ई० (१६१२ ) में 
। 
इसकी कथा इस प्रकार है--रावण का वध कर राम प्रयोध्या लौट भये 
भौर शासन करने लगे । एक दिन दरबार में लंका विजय का प्रसड़ चला तो सबने 
राम के प्रदुभुत पराक्रम पर प्रसन्नता प्रकट की लेकिन सीता के भ्रधरों पर उपेक्षा- 
जनित मुस्कान खेल गयी । जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया 
कि भत्यन्त छोटी विजय के लिए राम को बहुत बड़ा श्रेय दिया जा रहा है। वध किये 
गये रावरा से भ्रनेक गुणा शक्तिशाली सहस्त्रशीश श्रभी जीवित है। जब तक राम 
उसका वध नहीं करते तब तक उनके पराक्रम की प्रशंसा भ्रनुचित है। राम ने उस 


रावण के विरुद्ध भ्रभियान किया | सीता भी साथ गयीं। जब राम उसका वध नहीं 
कर सके तो सीता ने उसका वध किया । 


श्रादि में स्तुति के साथ कवि ने झ्रपना परिचय दिया है भर भ्रन्त में फल- 
श्रुति कही गयी है । 

(४) भ्रदुभुत रामायण (बेनोरास) - इसकी हस्तलिखित खंडित प्रति बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद, पटना को खोज में उपलब्ध हुई है ।' इसमें लिपिकाल श्यौर रचना 


काल कुछ नहीं दिया हुआ है। बेनीराम हजारी बाग जिले के ईचाक के रहने वाले 
थे। ये १८वीं शताब्दी के श्रन्त में वर्तमान थे । 


(५) भ्रदभुत रामायण (भवानी लाल)-- इसकी हस्तलिखित प्रति मागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है । इसका नाम जानकी विजय भी है। प्रथम पत्र पर 
ही अंकित भ्रथ श्रदभुत रामायण लिख्यते' शौर विजय जानकी ग्रंथ कर कहों प्रसंग 
वषानि, से यह बात प्रमारित है । रचनाकाल-सूचक दो दोहे इसमें मिलते हैं ।* 


गुज्जर वंस शेष से पन्डित | मधुसूदन यह नाम श्रखंडित | 
बसे तहां सुर गुरू से दूजे । जिनके चरन नगर सब पूजे ॥२४॥ 
रामदेव तिनके सुत ज्ञानी । किये विदित बानी ठक्रानी ॥ 
भौरीनताथ पुत्र भये तिनके । जगत पर प्रसिद्ध गृन जिनके ॥२५॥ 
कूल सुपृत जेसे दुज रामा । वाचस्पति समान गुन ग्रामा ॥ 
तिनके सुत रामजी कवि हैं । ज्यों भखंड भूमंडल रवि है ॥२६॥। 
वाल्मीक शभ्रदभुत रची रामायण ठद्ट । 
भाषा तिहि करत है सुकबि रामजी भट्ट ॥ 
“खोज विवरण, १६३५-३७, द्वितीया परिशिष्ट, संख्या ४१ । 
१. प्राचीन हस्तलिखित पोधियों का विवरण, चोथा खंड, ग्रंथांक, ३२३ | 
२६ पुस्तक-संख्या २४८) २६ 
३. (क)वार' वान* वसु' चन्द्र' धरि सम्वत लीजिय जोरि 
फागुण शुदि तिथि तीज को लिख्यो चरित्र बहोरि ।॥ 
«बबपत्र है 
(ख) एक सहस भर झाठ से सम्वत दशमसरुशीतीस 


शुक्ल द्वितीया मास मध भाषी कथा तवीन 
शक “प्र धर 


| हिन्दी के मध्यकालोन स॑ डरांब्य॑ 


प्रथम दोहे के श्रनुसार सम्वत १८५७ पश्रौर दूसरे के भ्रतुसार सम्वत १८४० निकलता 
है । इससे ऐसा भनुमित होता है कि प्रथम बार कवि ने सम्बतत १८४० में इस ग्रंथ को 
लिखा और १८५७ में इसका संशोधन किया । प्रथम दोहे के 'बहोरि' शब्द से यह 
बात सिद्ध है। इस तरह इस पुस्तक का रचना काल १८०० ई० (स०१६५७) 
निश्चित होता है। 
इस पुस्तक की प्रति लिपि नागरी प्रचारिणी सभा को १६३५-३७ कौ खोज 
में भी उपलब्ध हुई है। 'प्रदभुत रामायण की उपलब्ध प्रतियों में पाठांतर तो नहीं 
है लेकिन इसकी श्रादि श्र श्रन्त की कुछ पंकितयाँ प्रसिद्ध कत्रि लिखित जानकी 
विजय के भ्रादि और अंत की पंक्तियों से मिलती हैं । इसका श्रादि और अंत क्रमश: 
इस प्रकार है :-- 
श्रादि-- 
श्रीगणेशाय नमः ।। श्रथ श्रदभुत रामायण लिख्यते: । 
दोहा 
पारवती पद वंदि के शीक्ष चरण शिर नाइ 
लिखित भवानी लाल उर शारव किन वसु श्राइ 
बार वान बसु चन्द्र धरि संवत लीजिय जोरि 
फागुण शुदि तिथि तीज को जिरुयो चरित्र बहोरि 
जनक ललो कर चरित सुम रुचि करि सुनहु सुजान 
दारा सुत सुख जग लहत कहुत जो वेद पुरान 
छंद 
जय जयति ज़गदम्बिका जननी अखिल जग जानकी 
भ्रति प्रतुल जासु प्रभाव शावन गम्य नहि श्रतिज्ञान की 
गुण तीन पाँच तत््वमय सब नि गुण सगुण स्वरूप जो 
प्रसिद्ध त्रिभूवन विभव भूषित भ्रमित शक्ति स्वरूप जौ 
झन्त-- 
लीला ललित सियाराम यह्‌ श्रति गुप्त प्रंथन जो रही 
पावन करण हित गिरा तुलसी प्रसिद्ध भाषा कही 
पद पंकज जानकी प्रीतियुत जें सुनहि सादर गावही 
सोभाग्य श्रीपति सकल सुख कल्याण कोरति पावही 
इसके झादि भर श्रंत का छंद प्रसिद्ध वाली पुस्तक में भी है । जिस पंक्ति 
के ग्राधार पर वहाँ पुस्तक को प्रसिद्ध कवि-कृत माना गया है वह पंक्ति यहाँ भी 
है। यहाँ तो उस पंकित में 'तुलसी' शब्द भी भरा गया है जिसकी कोई संगति वहाँ 
नहीं दीखती । 
विविध छंदों में इसकी सर्महीन कथा इस प्रकार कही गयी है-रावण का 
नाश कर और विभीषरा को लंका का राज्य देकर राम भ्रवध लौट भाये भौर राज्य 
करने लगे। सुर, मुनि, सबने झ्राकर उनका अभिनंदन किया । एक दिन समकादिक 
ऋषि श्रायें और उन्होंने भी रावश-विजय के उपलक्ष में राम॑ की स्तुति की । यह 
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प्रशस्ति सुनकर सीता को हँसी झआ गयी । वह मुस्करा दी। सनकादिक ऋषि को 
जिज्ञासा हुई । उन्होंने सीता से मुस्कराने का कारण पूछा । सीता ने बताया कि 
दस सिरों वाले रावश का संहार कर राम ने कोई बड़ा यश नहीं लिया । उसके 
मरने से पृथ्वी का भार क्‍या हलका हुआ जबकि सहस्न सिरों वाला रावण जीबित 
है । सहर्ानन रावण का नाम थुनकर सनकादिक ऋषि को, बड़ा झ्राश्चयं हुआ । 
उन्होंने पूछा कि ऐसे रावण का नाम तो नहीं सुना, वह कहाँ रहता है ! तब 
सीता ने कहना घुरू किया । जब मैं बच्ची थी तो मुनि लोग जनकपुर भश्राकर विविध 
चरित सुनाते थे । एक बार ब्रह्मा भ्राये भौर उन्होंने बताया कि वह सप्तर्सिधु के पार 
रहता है। वह इतना बलशाली है कि जब चाहता है, समुद्र को हिलोर देता है 
भ्रोर सृष्टि को ड्बोने लगता है। तब ब्रह्मा आत्त होकर प्रार्थंता करने लगते हैं कि 
झ्भी सृष्टि के नाश का समय नही हुआ्ना है। 


ऐसा सुनकर राम कह उठे कि अब इस रावण का नाक्ष करके ही राज्य 
करूँगा । सेना सजी । लंका से विभीषण अपनी सेना लेकर श्राया । जामवंत और 
सुग्रीव ससन्‍्य झाये । वज्त्रधारी इंद्र भी सेना लेकर पधारे | देश-देश के राजे सहाय- 
ता्थ श्राये । यह सेना लंका पर चढ़ चली । दूत के द्वारा रावण को जब यह मालूम 
हुआ कि भरत खंड का राजा रामचन्द्र सेना लेकर आ रहा है तो वह बड़ा प्रसन्‍न 
हुआ । उसने कहा कि आज मेरे राक्षसों को घर बेठे प्राहदार मिल गया है । 


झपनी असंख्य सेना को लेकर जब वह युद्ध-भूमि में ञ्राया तो राम की सेना 
को देखकर भूभकलाया कि इससे क्‍या लड़ ! वह गजरथ पर सवार प्राकाश में 
था और राम का रथ भूमि पर था| ग्रत: राम के रथ को हनुमान ने सिर पर उठा 
लिया । रावरणा ने प्रथम वाण ऐसा चलाया कि सुरराज श्रमरावती में जा गिरे, 
विभीषरण लंका में और प्रन्य राजे भी श्रपने-अपने देश में जा गिरे, केवल राम-सीता 
ही रथ पर रह गये । राम अकेले रावण से युद्ध करने लगे। शत्रु प्रबल था और 
बह हारता नहीं था। तब सीता ने अत्यन्त विकराल रूप धारण कर गजरथारूढ़ 
रावण को पकड़ लिया। उसके शरीर से एक तेज निकल कर सीता के दरीर में 
समा गयी। रावण के सारे गण भी उसी में लय हो गये । इस तरह रावज का 
नाश हुआ । सभी देवताग्रों ने श्राकर सीता की बंदना की । तब सीता ने विकराल 
रूप को छोड़कर सौम्य रूप धारण किया । 

(६) अदभुत रामायण (नवलसिह)--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा को खोज में मिली है।' इसकी रचना १८३४ ई० (सं० १८९१) 
में हुई। प्राप्त प्रतलिपषि १८७४ ई० की है । 

(७) जानकी विजय बलदेवदास)--इसकी  तलिखित प्रति नागरी 


१. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त बिव पहला भाग) ना प्र० सभा, 
पृष्ठ रे 


९ हिन्दी के भव्यकालीन खेडकॉध्य 


प्रवारिणी समा को उपलब्ध हुई है।' इसकी रचना १८३४ ई० (सं० १८६१)* 
में हुईै। इन्होंने भ्रारम्भ में गुरु-परिचय दिया है। लेकिन इसको विवरण -लेखकों 
ने भ्रमबश इन्हीं का वंश-परिचय मान लिया है। विचारणीय यह है कि श्रगर यह 
कवि का ही वंश-वृत्त होता तो परम्परा में कवि का नाम बलदेव भी कहीं झवश्य 
होता । लेकिन इस प्रसंग में कवि का नाम एक ही बार भ्राया है जहाँ वह कहता है 
कि अल्पबुद्धि बलदेव ने इसकी भ्रवतारणा की । इसके पूर्व कहीं पर यह उल्लेख नहीं 
है कि बलदेव किस के पुत्र थे । इन्होंने यह साफ-साफ लिख दिया है कि श्रीवास्तव 
कायस्थ कुल में दीन दयाल थे जिनके पुत्र संकठा थे। कल्यारापुर परगने में फतेहपुर 
जिलांतगंत उनका घर था । फिर, कवि के गृरु छीतृूदास हुए । श्रीगुरु छीतृदास पुनि 
भक्तराज गुनगेह' का 'पुनि' शब्द इस पंक्ति को पिछली पंक्तियों से जोड़ देता है 
झौर इस का श्र्थ इस तरह होजाता है:--दीन दयाल, उनके पृत्र संकका और फिर 
कवि के गुरू छीतृद्रास । ग्रंथाँत में संकठा' शब्द पुनः झ्राया हैः--'मुन्शी संकठा 
प्रसाद चह्मो हैं सप्रेम जब, दास वलदेव तव कीन्हों गुन गान है'॥ यहाँ स्पष्ट हो 
जाता है कि 'मुन्शी संकठा प्रसाद” के लिए ही ब्रादि पंकितयों में 'संकठा' शब्द प्रयुक्त 
हुआ है जो कवि के गुरु छीतृदास के पिता थे। यह भ्रस्वाभिक नहीं कि मुन्शी संकठा 
प्रसाद ने कवि से इस विषय पर ग्रंथ लिखने का अनुरोध किया हो जिसकी पूर्ति में 
यह 'जानकी विजय रचा गया । दूसरी बात यह कि दोलतपुर भ्रगर कवि का निवास 
स्थान होता तो वह वहीं भ्रपनी पुस्तक लिखता, किन्नु वह यमुना तट पर स्थित राजा 
पुर के निकट खटवार में ग्रंथ रचने की बात कहता है | इस से प्रकट है कि दौलतपुर 
कवि का ग्राम नहीं, उनके गृरु का ग्राम था। राजापुर के निकट खटवार की स्थिति 
बतांना भी कुछ प्रयोजन रखता है । किसी स्थान के परिचय देने में उसके निकटवर्ती 
स्थान का उल्लेख सभी करते हैं जब उल्लिखित स्थान सवंविदित होता है ! सम्भव है, 
यह राजापुर बांदा जिले में स्थित राजापुर हो जिसे कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदास की 


िनमन- 





१. खोज व विवरण, १६२६-३१, सभा, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या २५ 


२. संवत शशि निधि सिद्धि शशि ग्राश्वनि सित शनिवार । 
पूरन कवि वल्देव करि सीय सुयस विस्तार ॥ “वही 


३. श्रीवास्तव कायस्थ कूल दीन दयाल प्रवीन । 
तेहि सुत सतजन सहज रत नाम संकठा दीन ॥। 
जिला फतेहपुर परगना है कल्यानपुर नाम । 
तहं दोलतपुर ग्राम यक तहाँ सो तिनकर धाम ॥ 
श्री गुरु छीतृदास पुनि भकतराज गुनगेह। 
दीन सुमंजुल मंत्र तेहि उर उपज्यो सिय नेह ॥ 
तेहि हित तेहि उपदेश सुनि तेहि सहाया पाय । 
तर॒यो चहत भवर्सिधु जन बिनु श्रम सिय गुन गाय ॥ 
राजापुर श्री जामुन तट तासू निकट खटबार । 
तहुं लघुमति वलदेव जन कीन्‍ल्ह ग्रंथ भ्रवतार ॥ --वही 


मंध्यकाल के शंडकाटप : परिचम ७ 


जन्म भूमि होने का गौरव देते हैं, प्रन्यया राजापुर के उल्लेख में भ्रन्य कोई संगति 
नहीं दीखती । 

प्रस्तुत प्रतिलिपि १८७३ ई० की है। इसकी कथा भी वही है जो प्रन्य 
पुस्तकों की है। इसकी बिचित्रता यह है कि इसके झादि में वंदना न होकर पृस्तक 
रचना का कारण झौर फल-वर्णान है । फलश्रुति साधारणतया भनन्‍्त में होती है । 
भरत सम्बन्धी 

जिस प्रकार सीता हरण के रामायरा के लक्ष्य होने के कारण उस विषय 
पर भ्रधिक खंडकाव्य नहीं लिखे गये, उसी प्रकार भरत ने उसके मूल में स्थित होने 
के कारण उनपर भी खंडकाव्य का अ्रभाव सा ही है। प्रस्तुत खोज में 'भरत विलाप' 
नामक एक खंडकाव्य मिला है कुछ प्रतियों में यह नाम “भरत मिलाप' भी मिलता है 
इस नाम से दृष्टिकोण-भेद तो प्रकट होता है लेकिन “भरत विलाप”' झौर भरत 
मिलाप' इस भेद जनित कोई स्वतन्त्र रचनाएँ नहीं हैं । इसकी प्रनेक प्रतियों में पाठ 
भेद के समात यह नाम भेद भी है । अधिकांश और प्राचीनतर प्रतियों में भरत 
विलाप' नाम है, इससे इसका वास्तविक नाम यही प्रतीत होता है लेकिन काव्य की 
वस्तु के श्रनुसार इसका भरत मिलाप' नाम ही उपयुक्त होता ॥ 

इसके रवयिता के रूप में तीन नाम मिलते हैं--तुलसीदास, ईश्वरदास भौर 
सूरजदास । इनमें से सूरजदास का नाम केवल दो ही प्रतियों में है। श्री उदयशंकर 
शास्त्री' भ्ौर प्रयाग संग्रहालय" की प्रतियों में सूरजदास का नाम है। प्रयाग संग्र- 
हालय की व्रति में सूरजशास के साथ तूलसीदास नाम भी झाया है ।* भौर, जिस रूप 
में यह नाम झाया है उससे तो इसके रचयिता तुलसीदास ठहरते हैं, न कि 
सूरजदास, कारण, भण्िता-हूप में तुलसीदास का नाम है, सूरज दास तो पुस्तक 
तैयार हो जाने पर उसे लेजाने वाले हैं। शास्त्री जी की प्रति में भ्रवश्य ही 
सूरजदास का नाम स्पष्टतः उल्लिखित है ।* श्री उदयशंकर शास्त्री ने यह भ्रस्तावना 
रवी है कि भरत मिलाप' सूरजदास की है , न कि ईह्वरदास की । उनकी मान्यता 
का आधार केवल यही है कि उन्हें जो प्रति मित्री है वह सूरजदास के राम जन्म! 
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१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक १ में दे” ईइवरदास था सूरजदास' 
शीषंक लेख । 
२. 'ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा अन्य कृतियां स० डा० शिवगरोपाल मिश्र, 
पृ० १०५ पर उद्धत पंक्तियाँ । 
३. सुनत कथा कष्ट मेटि जाई | तृलसीदास कहे गुनगाई । 
भरत विलाप सम्पूरन भेऊ । सूरजदास कवि तासु ले गेऊ ॥ 
+-वही । 
४. भरत बविलाप कथा विमल सूरजदास कवि गाई । 
जो नर सुने जो गावही जन्म सुफल होइ जाय ॥ 
-+नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, भ्रंक १ में ईश्वर 
दास या स्रणदास' शीषक लेख । 


हद हिन्दी के मध्यकालोन संडकाव्य 


के साथ लिखित है शोर दोनों में ग्रंथ कर्ता का नाम सूरजदास दिया हुआ है लेकिन 
सूरजदास का नाम यहाँ क्‍यों है, इसका कारण भी यहीं छिपा हुश्रा है। प्रतिलिपिकार 
की साधाररा भ्रसावधानी के कारण ऐसा हुआ। है । जिस पोथी की प्रतिलिपि यह 
प्रति है उसमें भी “राम जन्म” के साथ ही भरत विलाप' लिखित रहा होगा और 
प्रतिलिपिकार ने दोनों के रचयिता को एक समझ कर इस दोहे में भी सूरजदास का 
नाम लिख दिया । ग्ननेक प्रतियों के श्रंत में ईश्वरदास की छाप वाला दोहा है! जिस 
में प्रासानी से ईहवरदास के स्थान पर सुरजदास नाम बैठा दिया जा सकता है। फिर 
शास्त्री जी ने ही भन्‍य झनेक पोधियवों का उल्लेख किया है जहाँ भरत विलाप”' सूरज 
दास की पुस्तकों के साथ लिखित है लेकिन उनमें कहीं भरत बिलाप' के लेखक 
सूरजदास नहीं बताये गये हैं। मैंने भी एक दर्जन से अश्रधिक प्रतिलिपियाँ देखी हैं 
लेकिन उसमें से कहीं भी सूरजदास का नाम लेखक के स्थान पर नहीं है। भौर “भरत 
विलाप' मुद्रित भी हुआ था।' इनमें घह सवंत्र पृथक और स्वतन्त्र ही है तथा 
किसी में भी सूरदास का नाम नहीं है | दूसरी श्रोर सूरजदास की कोई रचना अश्रद्या- 
बधि मुद्रित नहीं हुई । इससे सिद्ध है कि शास्त्री जी वाली प्रति प्रतिलिपिकार के 
प्रमाद का ज्वलंत उदाहरण है और उस प्रति को अभ्रपवाद ही समभना चाहिये । 
निष्कर्ष यह है कि भरत विलाप' के कर्ता सूरजदास कथमपि नहीं हो सकते श्र इस 
प्रसंग में उनका नाम विचारणीय नहीं है । 

भ्रब इस संदर्भ में दो नाम विचारणीय रह जाते हैं--तुलसीदास भ्रौर ईश्वर 
दास । एकाधिक ईद्वरदास का नाम श्राज प्राप्त है जिन में प्राचीनतम हैं 'सत्यवती 
कथा,' "एकादशी कथा' श्रौर 'स्वर्गारोहिणी कथा' के लेखक जिन्होंने १५०० ई० 
(१५४५७ सम्वत) में स्वर्गारोहिणी कथा और १५०१ ई० (१५५८ सम्वत) में 
सत्यवती कथा लिखी । डा० शिवगोपाल मिश्र ने भरत विलाप को इसी ईश्वर 
दास की रचना मानकर उसके ग्रंथों के साथ भरत विलाप' को भी सम्पादित कर 
दिया है | डा० मिश्र ने 'सत्यवती कथा और भरत विलाप' के कुछ स्थलों, भाषा 


१, भरत विलाप कथा विमल ईश्वर दास कही गाइ 
जो नर्‌ सुनही जो गाव्रही जन्म सुफल होय जाइ 
--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना की प्रति 
२. कलकत्ते के नृत्यलाल झील के यंत्र में छापा गया। €€ न० भ्हीरी टोला सन 
१२०६ । इसकी एक प्रति नागरी प्रचारिणी सभा में है।। सन १६०७ ई० की 
लिथो की हुई एक प्रति बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना में है । 
३. संवत के श्रव किरों बरवाना, पनद्रह से सत्तावन जानता 
तेहिदित कथा प्ररंभन कीन्हा, रामचन्द्र मोहि सुधि बुधि दीन्हा 
--ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा प्रन्य कझृतियाँ,स ० डा० शिवगोपाल मिश्र ,; 
पृ० ६४० 
४. जोति एक पांडव के संगा पांच आत्मा भाठों भर गा 
ता दिन कथा प्ररंभ ईब्बरदास कवि कीन्ह 
“बह्दी, पृ० ६७ 


संध्यकाल के संडकाव्य : परिचय है, 


तथा हौली में साम्य पाया है।' भौर इसी झ्राधार पर वे भरत विलाप' को “सत्यवती 
कथा' के लेखक ईश्वरदास द्वारा रचित मानते हैं। लेकिन धनेक ऐसे प्रत्यक्ष कारण 
हैं जिनसे भरत मिलाप' 'सत्यवती कथा वेः लेखक ईश्वरदास का रचा हुप्मा प्रमाशित 
नहीं होता । ईशइवरदास ने भ्रपनी रचनाभ्रों-- सत्यवती कथा' 'एकादशी कथा और 
'स्वर्गारोहिएी कथा' में रचनाकाल झौर दिल्ली के सुल्तान का उल्लेख किया है लेकिन 
“भरत विलाप' में न तो कहीं रचनाकाल दिया गया है भौर न दिल्ली सुल्तान का ही 
उल्लेख है। झ्रगर 'भरत विलाप' उसकी कृति होता तो इसमें भी झ्रवश्य ही रचना- 
काल एवं दिल्ली-सुल्तान का उल्लेख करते । दूसरे, ईश्वरदास कट्टर राम भक्त 
मालूम पड़ते हैं, उपयु कत तीनों पुस्तकों में उन्होंने इसका परिचय दिया है । यहां 
तक कि उन्होंने 'राम नाम जेहि कबहुन भावा, ताकर मु हुं नहि दइश्न दि वा” तक 
कह डाला है । लेकिन 'भरत विलाप' जो राम के ही जीवन से सम्बद्ध है, में राम का 
एक बार भी स्मरण नहीं किया गया है । यही नहीं, वन्दना का जो क्रम उप युक्त 
पुस्तकों में है, वह भरत बिलाप में नहीं है । सत्यवती कथा” में क्रमशः गरोश 
जालपा, भवानी और राम; 'एकादक्ी कथा' में माता-पिता, गुरु शौर राम तथा 
'स्वर्गारोहिएी कथा में गणपति, सरस्वती, माता-पिता, गृरु श्र राम की स्तुति की 
गयी है लेकिन “भरत विलाप' में केवल गणपति एवं गुरु की प्राथंना की गयी है । 
तीसरी बात यह है कि 'सत्यवती कथा' एकादशी कथा और स्वर्गारोहिणी कथा! 
में श्रादि से लेकर श्रन्त तक ईश्वरदास ने श्ननेक बार श्रपता नाम दिया है लेकिन 
भरत विलाप' की किसी भी प्रति के झारम्भ या भ्न्‍्त के पहिले ईश्वरदास के नाम 
की छाप नहीं है । यह सत्य है कि इन तीनों पुस्तकों की श्रौर “भरत विलाप' की 
भाषा एक है, लेकित भाषा-शली कदापि एक नहीं है ।सत्यवती कथा" के कुछ प्रविष्ट 
प्रयोग भरत विलाप' में नहीं है । सत्यवती कथा में सर्वत्र र-युक्त वर्णों में दो बार 
रकार लगाया गया है--नं ग्र, च॑ द्र, पु त्र, प्रनंवों श्रादि श्रौर न-युक्‍त वर्णो में भनु- 
सवार का प्रयोग किया गया है-पुन्न (पुय), प्रन्न (भ्रन्न), जगनांथ (जगन्नाथ) 
१. ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा अन्य कृतियाँ, स० डा० शिवगोपाल मिश्र, 
२.(क) पहिले रामचन्द्र के दाया «(० १०८ 
ते हि पाछे जालपा के माया 
तेहि प्रसाद होइ ग्रंथ रसारा ॥३॥--सत्यवत्ती कथा 
(खत) सीता पति बन्दों रघुराया, मात पिता भ्रौ गूरु के दाया 
रामचन्द्र मोरि पुरव आसा, पण्डित जिन्ह करे दास तिन्‍्ह कर दासा ।३॥ 
--एकादशी कथा 
(ग) रामनाम कवि नरक नेवारा, तेहि सेवा मन लागु हमारा ॥ ३॥। 
--स्वर्गारोहिएी कथा 
(घ) तेहि दिन कथा अरंभन कीन्हा रामचन्द्र मोहि सुधि बुधि दीन्हा।७!॥ 


--ईइ्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा झन्य कुृतियाँ, स० डा० शिवगोपाल मिश्र 
३. बही, १० १४० 


१०० हिन्दी के मध्यकशालीन संडकाज्य 


ग्रादि । इन दोनों प्रवृत्तियों का भरत विलाप' में श्रभाव है । इस तरह 
सत्यवती कया तथा तथा भरत विलाप में सामान्य भाषा के अ्रतिरिक्त भौर 
कोई समता नहीं है । सामान्य भाषा का एक होना एक रचनाकार का द्योतक कभी 
नहीं हो सकता इससे दोनों एक काल की रचना अ्रवश्य सिद्ध होते हैं। तात्पयं॑ यह 
है कि सत्यवती कथा एकादशी कथा' और स्वर्गारोहिणी कथा' के लेखक ईश्वर 
दास “भरत विलाप' के रचयिता नहीं हैं। भरत विलाप' के कर्ता अगर ईश्वरदास 
हैं भी तो वे 'सत्यवती कथा के ईश्वरदास से इतर हैं। ग्रतएव अरब यही विचारना 
है कि भरत विलाप' के रचियता वस्तुतः कौन हैं । 'हिन्दी साहित्य' में भी 'सत्यवती 
कथा' के लेखक को ही भरत विलाप' का रचयिता मान लिया गया है लेकिन ऐसा 
मानने का कोई काररणा वहां नहीं दिया गया है ।'* 


गौर करने पर 'भरत विलाप' के रचयिता तुलसीदास ही ठहरते है । ऐसा 
कहने के दो सशक्त आधार हैं । बीस-बाइस प्रतियों की सूचना मेरे पास है जिन में 
से कुछ का स्वयं श्रवलोकन किया है और कुछ का विवरण रिपोर्टों में या अन्यत्र देखा 
है । इन में केवल ऊ. प्रतियों में ईश्वरदास का नाम है। दो प्रतियों में सूरजदास 
का ताम है। जित पर पहले विचार किया ज! चुका है । शेष प्रतियों में तुलसीदास 
का नाम है । इस तरह अधिकाश प्रतियाँ तुलसीदास के नाम का समर्थंन करती हैं । 
दूधरी बात यह है कि ग्राचीततम प्रति जिसकी सूचना डा० शिवगोपाल मिश्र ने दी 
है, में भी तुलधीशास का ही नाम है। यह प्रति उन्हें एकउला ग्राम में प्राप्त हुई थी 
जिसका लियिकाल १७५६ ई० है। इसके और १८२३ ई० के बीव की कोई प्रति 
झभी उपलब्ध नहीं हुई है । 


निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भरत विलाप' के रचयिता तुलसी 
दास ही हैं लेकिन यह तुलसीदास रामचरितमानसकार गो» तुलसीदास से इतर ही 
नहीं, प्राचीनतर भी हैं । डा० वासुदेवशररण ग्रग्रवाल भरत विलाप' की रचना 
दिल्‍ली के बादशाह सिकंदर के राज्यकाल (१४८५९-१५१७ ई०) में बताते हैं ।* 
भरत विलाप' की प्रतिलिपियों की संख्या श्र उसके प्राप्ति स्थानों की श्रवस्थिति को 
देखते हुए यह सहज ही अनुमेय है कि भरत विलापकार तुलसीदास भी कम लोकप्रिय 
नहींये लेकित ग्राज मानसत-प्रणेता गो०्तुलसीदास के प्रकाश से चौंधियायी श्रा्खें'भरत 
विलाप' के रचयिता तुनसीशस को नहीं देव पाती । भरत विलाप' की प्रतियों में 
जहाँ इतना नाम भेद मिलता है वहाँ पाठ-भेद न मिलता तो यही प्रस्वाभाविक होता, 
प्रायः साढ़े चार सौ वर्षो की काल यात्रा में इसने कई पुराने केचुल छोड़ और नये 
धारण किये । इसका पाठांतर शब्द-भेद शोर पंक्ति-भेद तक ही सीमित न होकर 
वस्तु-पट के विस्तार तक है। कुछ प्रतियों के झादि भौर अंत की पंक्तियों का तुल- 


१. हिन्दी साहित्य, स० डा० घीरेन्द्र वर्मा, पृू० ३०५ 
२. ईश्वरदास कंत सत्यवती कथा प्रन्य कृतियाँ, स०-डा० शिवगोपाल मिश्र, पृ०१०७ 
३. पदमावत, स० डा० वासुदेवशररा प्नग्रवाल, प्रावककथन, पृ० २६ 


मध्यकाल के कंडकाव्य : परित्रय 


१०१ 


नात्मक भझ्ध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी:--- 


झ्रादि 
(१) रामचन्द्र बन कीन्ह पश्माना 


दशरथ राव के हरेल गे भ्रान 
रामचन्द्र छोडल भ्रसथाना 
रोवे नगर सकल परधाना 
रोवे सीता सती पुनी नारी 
राम लछन वीनु अवध उजारी 
नाम लेत नृपति तन राषा 
भ्रौ कछ वचन केकइ भाषा 
रची रची केकइ पत्री लीषावा 
दूत हाथ दे नइहर पठावा 


(२) सूमीरो सामी श्री गनेशा 
जीन्ह मोही वीद्या दीन उपदेशा 
वाचा बंध तब केकइ कीन्हा 
राजा दशरथ हरखी वर दीन्हा 
मागू केकइ जो तोरे मन झआजु 
सौ तोही देवो वचन ग्रास श्राजु 

प्रादि 
जो तोही हीदे श्राहे मत साचु 


देहु राज जनी करु दीसवासा 
भरथ ही राज राम वनवासा 
सुनी के बचन परे भुरू छाइ 
पुत्र सोग सहा ना जाइ 


दोहा 


भ्रन्त 
(१) कैकइ वचन सुने होतकारी 


२) 


चीन्हा हीत मीत सब भारी 
पीता वचन हम वन कह क्राऐ 
सुषते कंद मुल फल षाऐ 
सुनहु भरत ये कहो वुझाइ 
ग्रजोधा नयर काज चलाइ 
भरत कहही मोर नहीं काजा 
भजहु राज सुन्दर वली राजा 
इजनी कहहु सेवक तोहारा 
जौ मैं श्राप न करउ सुसारा 
कही कोसी ला कहा दुबवो भाई 
तबहीं भरथ कहही समक्ताइ 
ना साथे बचन सुनहु जो काना 
इस रदास कवि कहही वषाना' 
भग्थ उठाइ के श्राक मोलाइ 
पावक कर बहु वीघ समुझाइ 
नाही आऐ लछमन रघुराइ 
तब पौग्मा सीर लीन पठाइ 
राम लखन सीए वन सुख पाइ 
चरन सास मह सेज बनाइ 
भ्रन्त 
हमहु रहव पर बाहर जाइ 
हमही से जाहा महावीर बनाइ 
नदी ग्राम सुर उपर खनाइ 


कुसल पत्र तीन सेज वन[इ 
बैठे आसन प्रभु मन भाइ 


आागे पौभा घरा सीर नाइ 
नीती मती पुजन ताको करइ 
श्रावध भ्राधार प्रान तन धरद 


दोहा 


सुरसती चरन मनाए उ मतमह बहुत उछाह भरत विलाप कथा वीमल इसुरदास कहीं गाइ 
राम कथा कछु वायो जाके गुन भ्रवगाह' जो नर सुनही जो गावही जन्म सुफल होइ जाइ 


१. नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित (पुस्तक संख्या २४७८२ । १६८२) जिसका 
लिपिकाल १८२३ ईं० (स० १८८०) है। 


२. बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना में सुरक्षित प्रति (पुस्तक संख्या २४४।६८२ ) 


अशिसका लिपिकाल १5४३ ई० है । 


१०२ हिस्दी के भध्यकालोन खंडकाध्य 


(३) श्री रामचन्द्र के चरन मनावो । (३) वार बार समुभझावे रघुराई । 


जेहि ते भ्रादि अन्त तब लावो |! 
गुरु गनेश सदा मन भावों । 

जीव प्रसाद भ्रधर सुधि पाबों ॥| 
नारद के मैं चरन मनावों । 

तब श्रीराम भ्रथ गुून गांवों ।। 

कहैं विचित्र कथा विसतारा । 

कवि कोविद मुनि लेउ सुधारा ॥। 
जस भ्राश्रम पसु वधे न भीता । 
बैठे दशरथ वानी सम जुगृता ।। 
विधि वसी तहा सरवन दीख भ्रावा । 


मात पिता कह तीरथ पराना । 

भ्रन्ध रीषी श्रपनी ही सोइ । 

कहहि पुत्र जल मीषा होइ ॥ 

म्रीगा धोखे मरो तुम सुत माय । 
भादि 


मो कह अवध जो दीन पठाई ॥॥ 
जब मोहि अ्वधहि दीन पठाई । 
तब हम रहवे घर तीस भाई ॥। 
वारह वरष राम वन पठई ॥ 
तब लागि सृष्‌ भ्रथ नहि करई ॥ 
पऊश्रा पूृणि भ्रथ मन लावा । 
निश दिन पउझ्ा नावहि माथा ॥ 
सुमिरि हुदे रामहि रघुनाथा । 
धन भ्रथ जीवन जग माही । 
सब कोउ कहा प्रीति अ्रस श्राही ॥ 
कहे लोग सब प्रीतम जानी । 
ऐसी विधि भ्रथ रहै मन जानी । 
अथ कथा तीनि लोकहिं गाई । 
ताकर पाप तुरत छरि जाई ॥ 
अथ कथा हव मत परभाउ । 


शभ्रंत 


मरो भपराधी ऋषी तुम्हारा ॥। हा महामुनि जे मत भाऊ।। 


मोहि हो ऐसो करो विचारा || 
दोहा दोहा 
पुत्र धाव जब सुनि के साप नृपदि कह दीन । नीस दिन पूर्जाह पौग्चा राम लघनत 
मन लाये । 
तुलसीदास मन मीत्र भक्ति करे 
मन लागे ॥ 


जो गति भई हमारी सुन वियोग जो कीन ॥।* 


दोहा दोहा 
(४) श्रीगुर चरन सरोज र नीज मन मुकुर सुधार । 
वरनौ रघुवर वीमल जस जो दाऐक फल चार ॥। 
(४) नीत पुजही प्रभु पावरी जयही राम मन लाये। 
तुलसीदास मनमौ कहै भगती कीन्ह मन लाये ॥ 
चौपाई चौपाई 
सुमिरो सामी श्री गनेसा तुलसी अथही कहा बुझाइ 


जीन्ह मोही बीया दीन्ह उपदेसा 
सुरसुती के बंदो पाउ 
जीन्ह प्रसाद उन घर सुधी पाउ 


नील्चे सामी जपहु मन लाइ 
जेही ते नरक पाप छे जाइ 
वाढे धरम सुमति गति पाइ 


* स्लोज विवरण, सभा, १६२६-२८, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ४५ ५ 
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तब मैं गहो नराऐन के पाउ 
जीन्ह परसाद भ्रथ गुन गाउ 
सुमीरो ब्रंगमा वीस्न महेसा 
सुमीरो दुर्गा गौरी ग्नेसा 
सीव संकर सुमीरो मन लाइ 
जीन्ह परसाद भ्रथ गुन गाइ 
कछक देवस वीती जब गऐड 
चारी पुत्र दसरथ कर भएणंउ 
रामहि व्याहि नृपति घर श्राये 
नारद रीखी जो दरस देखाये 
ग्रादि 
केकइ कह तब बचन सुनाइ 
सुरमुनी सीघध सकल हीत लाइ 
तोहरे सौती कौसीला श्राही 
राम ही राज देन नृप चाही 
सौती के सुत जो होऐ भश्नारा 
प्रनुग्रह होइहे पुत्र तोहारा ।* 
(५) सुमिरों स्वामी गनेस 

जिन्ह मोंहि विद्या दीन्ह उपदेश 
तब सुमिरों पह्रापन गुरु पांव 


जिन्हे मोंहि विद्या ज्ञान सिखाव ॥ 


१०३ 


अथ वीलाप पढ़े मन लाइ 
सहस्रह मसे दीम दीन करइ 
जो इछा के जो नर पढइई 
नोस्च ताही सकल सुभ होइ 


दोहा 
रामनाम जीन्ह पुरुखन सुनत ऐकी बार 
ताके जन्म सुफल भऐए तासु जन्म है सार'* 


(५) भरत पे परे राम के पांव 
पांव पसारें देहु में जांव 
चले भरत समुद दुनौ भाई । 
रामचंद्र को भरत सिर नाई 


सरस्वती चरन मनावौं, मन में करों उछाह । चलि नगर श्रयोध्या भाई। 


राम चरित किछ गावौ, जिनकर गुन 
भ्रवगाह ।। 


राम चंद्र छांडे भ्रस्थाना । 

राजा दसरथ मन पछताना 
रामचंद्र बन कीन्ह पयाना । 
रोबें तगर लोग प्रधाना 
रचिरचि कैकई पात्ती लिखावा । 
दूत हाथ दे भ्रवध पठावा' 


सुनिक कोशिल्या सुमित्रा भ्राई 
कहाँ है राम लछन दोनों भाई । 
नहिं भ्राये माता दोनो भाई 
रोबे कौशिल्या हृदय ठठाई। 
घरन घे के मनायौ बुकाई । 
मोहि परते जिन्हें दोनौ भाई 
सुमित्र जाय. वेसी विलखाई 
प्रब मोर प्रान निकस बढ जाई 
बहुत बचन सां भरत उठाइ 
मन डोलतो भ्रब देहु राजू 
तुरंत वेगि कर जाये राजू 


१. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना में सुरक्षित प्रति जिसका लिपिकाल, १८६८ 
० है। 


२. ईदह्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा भ्रन्य कृतियाँ, स०-- डा० शिवगोपाल मिश्र 
पृ० ६७-१०२ पर उद्धृत एकडला की प्रति जिसका लिपिकाल १७५६९ ई० है 


१०४ हिम्दी के भध्यकालीम ख डकाश्य 


वैसी पूजा किया सन लाइ 

तुलसीदास भ्रब कह समुकाइ 

भरत विलाप कीन्ह मन लाय 

गौते सुनते जन्म फल पाइ 

हर पाप धरम होय मुकराय ॥' 

उपयुक्त प्रतियों के भ्रादि भौर भ्रंत की पंक्तियों को देखने पर चार पाठ 
स्पष्टतः सामने प्राते हैं। प्रथम प्रति में कथा रामचंद्र के वन-प्रयाणा से झारम्भ 
होती है। दूसरी प्रति की कथा दशरथ द्वारा कंकेयी को वर देने से शुरू होती है । 
तीसरी प्रति की कथा मृग के भ्रम में श्रवण को दशरथ द्वारा तीर मार देने ओर 
फलस्वरूप उसके पिता से पुत्र-वियोग का शाप पाने के वर्णन से प्रारम्भ होती 
है भौर तोथी प्रति में कथा दशरथ की पुत्रोत्पत्ति से ही श्रारम्भ हो गयी है। प्रथम 
प्रति के प्रारम्भ के समान श्रन्य दो प्रतियों का आरम्भ है जिनमें से एकडला की 
प्राचीनतम प्रति भी है। दूसरी प्रति के समान भी अन्य दो प्रतियों का भ्रारम्भ है । 
इनमें से तीसरी प्रति सबसे विलक्षण है। इसी तरह चौथी प्रति भी अपने ढंग की 
धकेली है। वर्रान-क्रम को देखते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रति का प्रारम्भ 
प्रस्वाभाविक-सा लगता है। पहली और दूसरी प्रति के भ्रारम्भ को देखने से तो 
टूट स्पष्टत: लक्षित होती है, यह सांफ मालूम होता है कि इस श्रंश को किसी ग्रंथ 
के बीच से निकाल लिया गया है। तीसरी प्रति की कथा भी यद्यपि बहुत पीछे से 
चलती है तथापि उसमें भी क्रम का श्रभाव है। इससे भी प्रतिलिपिकार-कृत जोड़ 
स्पष्ट है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ वाली चौथी प्रति सबसे परवर्ती है लेकिन 
झादि के वर्शान-क्रम को देखते हुए इसी का पाठ स्वाभाविक तथा प्रामाणिक प्रतीत 
होता है । प्रंत सबका प्रायः समान ही है भ्रौर जो अंतर है उसमें प्रतिलिपिकार का 
प्रमाद तथा उसकी भ्रसावधानी प्रत्यक्ष है । 
भरत विलाप' में दोहा-चौपाई की शैली अपनायी गयी है। कथा का 

प्रध्यायों में विभाजन नहीं है । प्रादि में वंदना भौर अ्रंत में ग्रंथ का महात्म्य-वर्णन 
है। कथा इस तरह है: कुछ दिन बीतने पर राजा के चार पुत्र हुए । जब चारों 
भाइयों का विवाह हो गया तो एक दिन नारद ने कैकेयी से भश्राकर कहा कि भब 
तो तुम्हारी सौत कौशल्या का पुत्र राम राजा होगा और तुम तथा तुम्हारे पुत्र उसके 
प्रनुचर होंगे। अगर अपने इस दुर्भाग्य का निवारण करना चाहती हो तो राम 
को वन भेजो । ऐसा कहकर नारद देवलोक चले गये । एक दिन राजा दशरथ को 
शापवष्ष प्रंगूठे में भयंकर पीड़ा शुरू हुई। देश-देश के वैद्य श्राये लेकिन वे भ्रच्छा न 
कर सके । कैकेयी के मुख में श्रमूत था, उसने शीघ्र ही भ्रच्छा कर दिया। दशरथ 
बहुत प्रसन्‍्त हुए शभौर उन्होंने कंकेयी को कहा कि तुम जो चाहो, मांगो; मैं उसे 
पझ्भी दूगा। कैकेयी को नारद की सलाह याद भरा गयी भौर उसने वही बात 
दशरथ के सामने रख दी। दशरथ ऐसी मांग के लिए तैयार न थे। वे सुनकर 
विचलित हो गये । राम को पत्र द्वारा वनवास की सूचना दी गयी । वे जब प्रस्थान 
करने के लिए दशरथ से झाज्ञा लेने गये तो उनका हृदय विदीणं होने लगा। वे 
राम से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम मुझसे विद्रोह कर प्रवध का राज्य करो, मेरा 
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हित इसी में हैं। लेकिन भला राम कब ऐसा करने वाले थे । वे वन की शोर चल 
दिये भौर साथ ही दशरथ का प्राणांत भी हो गया । 

इधर कंकेयी ने दूत द्वारा भरत झौर शत्रुघ्न को बुला भेजा | दूत से भरत 
ने जब साकेत का समाचार पूछा तो उसने भसली बात नहीं बतायी। किन्तु उसके 
मलिन मुखमंडल को देखकर उन्हें श्रमंगल की झ्राशंका होने लगी और इससे वे 
विचलित होने लगे । प्रवध लौटने पर उन्हें सारी बात मालूम ही हो गयी । वे सिर 
घुनकर रोने लगे । पहले वे कौशल्या श्रौर सुमित्रा से मिलने गये भ्ौर उनसे पूछा 
कि राम, लक्ष्मण भ्रोर सीता कहाँ हैं। सुमित्रा ने कहा कि यह कंकेयी से जाकर 
पूछ लो । तब भरत कैकेयी के पास जाकर कहने लगे कि तुम पहले राम, सीता 
झौर लक्ष्मणा का पता बतलाभ्रो तब मैं तुमसे मिलूगा । इस पर कैकेयी कहने लगी 
कि वे लोग तो बन गये, तुम सुख से राज्य करो। भरत ने कंकेयी को बहुत डाँटा 
झ्रौर कहा कि तुम मर क्यों नहीं गयी कि ऐसा कहती हो; तुम भ्रपना राज्य करो, 
मैं राम के पास जा रहा हूँ । तब कंकेयो ने उन्हें दूसरी दुखद घटना सुनायी । 
उसने कहा कि पहले पिता का दाह-संस्कार कर लो ! 

भरत ने दश्वरथ की प्रं.येष्टि क्रिया की । इसके बाद वश्षिष्ठ ने उनसे कहा 
कि तूम वन जाकर राम को लौटा लाझ और कंकेयी का कलंक भिटा दो । भरत 
परिजन-पुरजन को लेकर वन गये झौर राम से मिले । राम से उन्होने बहुत अनुनय 
किया लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो चौदह वर्ष बीतने पर ही लोटूगा, तुम जाकर 
राज्य सम्हालो । भरत उनकी चरणा-पादुका लेकर अ्रयोध्या लौट आये भौर उसी 
की पूजा कर अपने दिन बिताने लगे । 
विविध खंडकाव्य 

राम के जीवन के विविध प्रम॑ंगों से संग्बंधित उदय कथि के लिखे हुए कई 
खंडकाव्य मिले है। इन्हें कालिदास त्रिवेदी वे पुत्र और दुलह कवि के पिता से झ्भिन्न 
समभा गया है लेकिन वस्तुतः: ये उनसे भिन्‍न हैं । दूनह कवि के पिता का पूरा नाम 
उदयनाथ कवीद्र था और वे सन्‌ १७२० ई० के लगभग वतंमान थे, जबकि उदय 
कवि के ग्रंथों में जिनका रचनाकाल अब तक ज्ञात हो सका है, उनमें से प्राचीनतम 
१७८८ ई० की है। इस तरह उदयनाथ कवीद्र और उनके काल में मात्र ६% वर्षों 
का मंतर है भौर समय का इतना अंतर किसी दो उलभे व्यवितत्व को पृथक करने 
के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर, उदय की ४० रचनाएँ बतायी जाती हैं जिनमें से १२ 
उपलब्ध हो गयी हैं। उनकी सारी कृतियों श्नौर उनके रचनाकाल के प्राप्त हो जाने 
पर इस प्रंतर के न्यूनतर होने की पूर्णा सभावना है। कितृ एक ऐसा कारण है 
जिससे इस संभावना के बावजुद इन्हे उदयनाथ कवीद्र से इतर मानना 
पढ़ता है उदयनाथ क॒वींद्र प्रारम्भ में कविता में 'उर्देनाथ' छाप रखते थे 
झौर १७४७ ई० में 'रसचंद्रोदय' ( जिसके श्रन्य नाग 'रति विनोद! “बंद्रो- 
दय' झभौर 'रसचद्रविका' भी है । ) लिखने पर श्रमेटी के राजा ने इन्हें 


१. हस्तलिखित हिन्दी पुरतकों का सक्षिप्त विवरण, पहला भाग, ना ०प्र० सभा, पृ० १४ 


रे: बही । 


५०९ हिन्दी के सध्यकालोन संडकाव्य 


करवींद्र की उपाधि दी श्रौर तब से ये कविता में यही छाप रखने लगे ।" इस तरह 
उदय भौर छदयनाथ कवींद्र श्रगर अभिन्न होते तो १७८८ ई० में लिखिस “गिरिषर 
बिलास' में उदय के स्थान पर कवींद्र की छाप होती । फिर उपाधि प्राप्त होने के 
पूर्व वे भपनी छाप 'उर्देनाथ' रखते थे लेकिन उदय-कृत सभी पुस्तकों में 'उर्दं' छाप 
ही मिलती है। यह बात उदयनाथ कवींद्र से इनकी भिन्‍नता दिखलाने के लिये 
पर्याप्त है। यही नहीं, सूदन कवि ने 'सुजाबचरित' के भ्रारम्भ में जिन १७५ कवियों 
का नामोल्लेख किया है, उसमें उदय श्रौर उदयनाथ दोनों नाम ग्राये हैं ।' तत्रोल्लि- 
खित उदयनाथ निश्चय ही उदयनाथ कवींद्र होंगे श्रौर उदय हमारे विवेच्य कवि | 
अ्रगर ये दोनों श्रभिन्‍न होते तो सूदन की सूची में कोई एक ही नाम होता । 

पं० मायाशंकर याजिक, जिन्होंने इनकी बहुत-सी रचनाएँ उपलब्ध की थीं, 
इन्हें मथुरा श्रौर भरतपुर राज्य की सीमा पर स्थित किसी ग्राम के निवासी बताते 
हैं।' याज्ञिक जी इनके लिखे हुए ४० ग्रंथ बताते हैं" जिनमें से निम्नोक्त भ्रब॒ तक 


उपलब्ध हो सके हैं-- 
ग्रंथ रचनाकाल लिपिकाल 
१. श्रधासुर मारन लीला रा ध् 
२. चौर चितामरि न ४७ 
३. दान लीला न बह 
४. गिरवर धर लीला १७६५ लि 
५. गिरवर विलास २७८८ न 
६. जोन लीला न हि 
७. जुगल गीत न लि 
८. मोहिनी माला न त 
९, राम करुणा न १८२६ ई० 
१०. सुमरन मंगल न ुः 
११. सुमरन शव गार दि हा 
१२. स्याम सगाई ्नः १८३० ई० 
१३. बंशी विलास -- हि 
१४. कुंष्ण पचीसी् न न 
१५. भहिरावण लीला' १८४० ई० १८५० ई० 


१. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रिय्सन), भ्रनु०--किशोरीलाल गुप्त, पृ० 
२०० । 
२. भिश्रबंघु विनोद, पू ७१० । 
३. खोज विवरण, सभा, १६३२-३४, प्रथम परिशिष्ट, सं० २२३ 
४. वही 
५. वही 
६ गायरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित, पु० सं० ३५५, १३ 


सध्यकाल के संडकाब्य : परिचय है ०७ 


१६. हनुमान नाटक' १८३६ ई० छा 
१७. कृष्ण परीक्षा" नै न 
१८. उददग्नंथावली * १७६४५ ई० न 


(इसमें 'प्रतीत परीक्षा', 'राम करुणा' 
झोौर दानलीला' संकलित हैं ।) 

उदय की निम्नोक्त रचनाएँ इस संदर्भ में विवेच्य हैं:--- 

(१) रामकरुणा नाटक--इसका नाम लक्ष्मण संग्राम' भी है। इसकी 
हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा में उपलब्ध है जिसमें रचनाकाल नहीं दिया 
हुआ है । सभा को त्रेवाषिक खोज में भी इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई 
हैं जिनमें से एक में रचनाकाल १७६५ ई० दिया हुभ्ना है ।” यह सम्पूर्णतः एक ही 
छंद में लिखा गया खंडकाव्य है। भारंम में वंदना श्रौर अ्रंत में फलश्रुति है। कथा 
सर्गंबद्ध नहीं है, जो इस तरह है--लक्ष्मण भ्रौर हनुमान मेघनाद से युद्ध कर रहे 
थे। मेघनाद ने बड़ा क्रद्ध होकर हनुमान पर एक सांग चलाया जो प्रमोध था । 
लक्ष्मण समझ गये कि इसका प्रहार भगर हनुमान पर हुआ तो वह कभी नहीं 
बचेगा। प्रतः वे हनुमान के श्रागे भ्रा गये । फलस्वरूप सांग उनके हृदय के पार हो 
गया । लक्ष्मण गिर पढे । हनुमान इसे देखकर श्रत्यन्त ऋद्ध हुए भौर उन्होंने मेघनाद 
को एक घुसा मारा ! वह मूच्छित हो गया। तब हनुमान लक्ष्मण को उठाकर शिविर 
में ले गये । सारी सेना में शोक छा गया । राम तो भ्रत्यन्त विह्नल हो गये । 

विभीषण ने बतामा कि लंका में सुखेन वेद्य रहता है, उसे बुलाया जाय । 
उसकी चिकित्सा से लक्ष्मण अवश्य स्वस्थ हो जायेंगे। राम की झआ्राज्ञा पाकर 
हनुमान चले झौर सुखेन वेद्य का घर ही उठाये चले श्राये । सुखेन ने लक्ष्मण की 
जाँच की श्रौर बताया कि द्वरोरय गिरि पर संजीवन बूटी मिलेगी। भगर सूर्योदय से 
पृ वह बूटी भ्रा सके तो उसके भुख में डालते ही लक्ष्मण जी उठेंगे ऐसा कहकर वह 
बला गया । 

हनुमान भ्रब संजीवन बूटी लाने चले । सूर्योदय के पहले दवा न आा सके, 
इसके लिए रावण ने कालनेशि से कहा कि तुम माया फैलाकर हनुमान को राषते में 
ही उलमा कर देर कर दो। कालनेमि मुनि का वेष धारण कर हनुमान को राह में 
जाकर पहले ही बंठ गया । वहाँ तक पहुंचते-पहुंचते हनूमान को प्यास लग मयी । 
मुनि के समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया शौर पानी मांगा । मुनि ने सरोवर बता 
दिया हनुमान ने पानी पीने के लिए जब उस में प्रवेश किया तो एक मछली उसके पैर 
में लिपट गभी जिस को उन्होंने तत्काल मार डाला | मछली के मरते ही एक रूपवती 
नारी खड़ी हो गयी । वह उर्वशी थी जो शापवश मछली हो गयी थी । बह काल- 
मेमि के छदम रूप का रहस्य बता कर अ्रमरपुरी चली गमी । हनुमान ने कालनेपमि 


१. नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित पृ० सं० ३५५, १३ 
२. वही 


हे. खोज विवरण, सभा, १६३५-३७, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १०२ बी | 


४५ वही 


१०द हिन्दी के सध्यकालीत खंडकाध्य 


के पास पहुंचकर उसका सिर तोड़ दिया भौर उसके सिर को लंका में फेंक दिया । 
वें पुनः झागे बढ़े । 

जब वे द्रोशगिरि पर्बत पहुंचे तो सभी बूटियाँ श्रचानक प्रकाशित हो उठीं 
संजीवनी बूटी को पहचानना हनुमान के लिए कठिन हो गया । श्रतः वे सम्पूरां 
पवेत को ही उठा कर चल दिये । जब वे झवध से होकर गुजर रहे थे तो भरत ने 
कोई राक्षस समक कर उन्हें गिरा दिया । वे राम-राम कहते हुए गिरे । भरत उन्हें 
राम का दूत समझ कर पछताने लगे। उन्होंने हनुमान से उनका परिचय पूछा । 
हनुमान ने अपने परिचय के साथ लंका की घटना भी बता दी । इस पर भरत कहने 
लगे कि तुम झ्ीत्र लंका जाओ और लक्ष्मण को जिलाओों । लेकिन तब तक रात 
समाप्त प्राय थी। हनुमान को शंका हुई कि वे भ्ररुणोदय के पूर्व. लका नही पहुंच 
सकंग और उन्होंने श्रपती शंका भरत के सप्रक्ष रखी । भरत ने शीघ्र ही उन्हें एक 
बाग पर बेठाकर लंका पर सधान कर दिया । उन्होंने हनुमान के द्वारा राम को 
प्र/ाति निवेदित की और यह संदेश भेजा कि दोनों भाई शीघ्र झाकर दर्शन दे। 

उधर हन मान को देर होते देखकर राम व्यभ्र होगये श्ौर वे विविध भाँति 
बिलाप करने लगे । जब प्रातः: काल होने को आया तब उनकी सारी श्राशा मिट 
गयी और उन्होंने सुध्रीव को चदन की चित्रा तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन 
इसी समय हनुमान पहुच गए । सब की खोई हुई श्राशा लौट झ्ायी । संजीवन बी 
खाकर लक्षमरा जीवित हो उठे । राम ने हनमान के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट 
करिए । ेु 

लक्षमण ने प्रतिज्ञा की कि भ्राज के युद्ध में ग्रगर शंकर भी मेघनाद की रक्षा 
करेंग तो मैं उसको प्रवश्य मारू गा । 

जो इस कथा को सीखे सुनेगा उसके हृदय में ज्ञान होगा और हनुमान सदा 
उसकी सहायता करेंगे । 

(२) हनुमान नाटक-- दसफ्ी कई प्रतियाँ नागटी प्रचारिणी सभा में सुर- 
द्वित है जिनमें से एक में रचना काल १८३६ ई० (संवत्‌ १८६३) दिया हुआ है।' 

, सम्पूर्ण खंडकाव्य में एक ही छंद का व्यवहार ट्या है जिसकी संस्या ७० है। 

कथा को विभाजित भी नहीं किया गया है। वह इस तरह है :- श्री रामचन्द्र ने 
पय्नपुत्र हनुमान को मुद्रा विकाल कर दो और कट्टा कि जनक कुमारी को जाकर दे 
दो । हनुमान उसे लेकर सीता की खोज में चल पड़े । एक ऊचे पर्वत पर चढ़कर वे 
समुद्र के उस पार लका में कूद गये। जैसे ही उन्होने नगर में प्रवेश किया कि एक 
शक्षसी ने उनको रोका । उसे एक ही घूमे में धराशायी कर वे आगे बढ़े । सूक्ष्म रूप 
धारण कर वे सीता की खोज में घूमने लगे लेकिय वे कहीं न दीखीं । घृमते-घृमते वे 
' के घर के समीप गये जहाँ तुलमी का वृक्ष देवा। तब ब्राह्मण का वेष धारण कर 
6 मं गये। वह विभीषण का घर था। वे उससे मिले और अपना परिचय देते हुए 
वढ़ाँ आने का कारण बताया । विभीषण ने सीता का पत" बता दिया । 


१ पुस्तक-संख्या ३५५१३ 


अध्यकाल के शंडकफाव्य : परिचय १०६ 


हनुमान भ्शोक वृक्ष पर पहुँचे जिसके नीचे सीता बेठी हुई थी । रावश उन्हें 
समभा रहा था लेकिन सीता भपनी बात पर दुढ़ थीं। रावण जब चलन्ना गया तो 
हनुमान ने वक्ष पर से मुद्रिका गिरा दी। सीता ने सशंकित होकर मुद्रिका उठा लीं । 
तब हनुम्गन भी प्रकट हुए भर उन्होंने प्रणाम कर झपना परिचय दिया। साथ ही 
उन्होंने यह भी बताया कि हमारे नाथ आपके बिना भ्रताथ हो रहे हैं। मेरे लोटने 
पर वे शीघ्र ही यहाँ भायेंगे भौर सभी राक्षसों को मार कर भापको ले जायेंगे । 

फिर, सीता माता से भ्रनुमति लेकर हनुमान उद्यान में आये भौर फलों को 
खाने तथा वक्षों को उखाड़ने लगे। रक्षकों को भी उन्होंने मार डाला । तब रावण 
का पुत्र अक्षयकुमार उनसे लड़ने झ्राया लेकिन वह भी मारा गया। इसके बाद इंद्र 
विजयी मेघनाथ श्राया और वह नागफाँस में बाँधकर हनुमान को ले गया। वहाँ 
रावण से कद उत्तर-प्रत्युत्तर हुए | रावण ने बिगड़ कर जब हनुमान के वध का 
ग्रादेश दिया तो मंत्री ने समझाया कि दूत का वध राजनीति के विरुद्ध है, भ्रतः इसे न 
मारा जाय । तब रावण ने उसकी पूछ ही जला डालने का भादेश दिया। हनुमान 
की पूछ में कपडे लपेटे जाने लगे। जंसे-जेसे कपड़ा लपेटा जाता था, हनुमान पूछ 
बढ़ाते जाते थे । इस तरह लंका के सारे कपड़े हनूमान की पूछ में लग गये। जब 
उसमें श्राग लगा दी गयी तो वे अ्रद्रालिकाश्रों पर कदने लगे । उनचासों हवाएँ बह 
चलीं श्ौर सोने की लंका जलकर राख हो गयी। लंका के नर-नारी रावण को 
कोसने लगे कि कहाँ से वह सीता को हर ले झ्राया कि उसके श्राते ही लंका पर 
विपत्ति की आग झा घिरी । 

समुद्र-किनारे जाकर हनुमान ने भ्पनी देह की लहर मिटायी भौर लौटने के 
लिए पग्रादेश लेने सीता के पास गये । सीता विलख पड़ीं | परदेश्य में एक प्रात्मीय को 
पाकर जो धैये बाँधा था वह पुनः: टूट चला । सीता ने चूड़ामशि उतार कर राम को 
दे देने के लिये दिया और यह संदेश दिया कि एक महीने के श्रंदर वे भायेंने तो मुभे 
जीक्ति पायेंगे, भ्रन्यया नहीं । 

सीता से विदा लेकर हनुमान ने पुन: छलाँग मारी शौर समुद्र के इस पार 
हो गये । राम को आझ्राकर उन्होंने सारी बातें बतायीं। राम ने रावण के वध की 
प्रतिज्ञा की । 

(३) भ्रहिरावण लीला--इस पुस्तक की कई हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित हैं जिनमें से एक में रचनाकाल १८४० ई० (सं० १८९७) 
दिया हुभा है ।' 

इसमें भ्राद्यत एक ही छंद का प्रयोग है । छंद संख्या ५६ है। कथा सर्मबद्ध 
नहीं है। वह इस तरह है। रावण ने अपने भाई अहिरावश से कहा कि तुम 
राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को हर ते ग्राश्नो । अभ्रहिरावण इस प्रस्ताव पर प्रसन्न 
हुआ भौर रात में वह दोनों भाइयों को सोते हुए उठा ले गया। प्रातःकाल वानर- 
सेना भपने सेनापति-हय को न पाकर चितित हुए । सब खोज कर हार गये तो उन्होंने 

हनुमान को उनके पता लगाने का कार्य सौंपा । हनुमान चल पड़े । उन्होंने पक्षी के 


१. पुस्तक-संख्या ३५४।१६ 





११० हिन्बी के मध्यकालीन स॑डकाउ 


एक जोड़े को बातें करते सुता। मादा मर्भवती थी, वह नर-मास का भक्षण करना 
जाहुती थी । वह जानती थी कि पाताल में श्रहिरावण राम-लक्ष्मणा को बलि देने के 
लिए ले गया है | श्रतएव वह नर-पक्षी से वही मांस लाने का भ्रनुरोध कर रही थी । 
हनुमान पता पा गये । वे शीघ्र ही पाताल पहुँचे। भ्रहिरावण के महल द्वार पर 
मकरध्वज पहरा दे रहा था। उसने हनुमान को रोका । हनुमान के परिचय पूछने पर 
मक रध्वज ने बताया कि मैं हनुमान का पुत्र हैँ । हनुमान ने झ्राश्चयित होकर पूछा 
कि तू मेर! पृत्र कैसे हुआ । इस पर मकरध्वज ने बताया कि जब लंका में ग्राग लगा 
कर समुद्र पार कर रहे थे तो श्रापकी देह से जो स्वेद च्‌ पड़ा उसे एक मछली खा 
गयी, श्रतः उसी के पेट से मैं उत्पन्न हुआ वहाँ से शभ्रहिरावण मुझे पकड़ लाया। तब 
से यहीं पहरेदार हूँ । 

यह परिचय पाकर हनुमान ने मकरध्वज से भीतर जाने की ग्रनुमति मांगी 
लेकिन मकरध्वज ने अ्रपने कतंव्य का रूयाल कर इसे ठकरा दिया । हनुमान को हार 
कर संघर्ष करना पड़ा । मकरध्वज को पूछ से खम्भे में बांधकर वे भीतर चले गये । 

प्रत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर वे इघर-उधर फिरने लगे । महल में श्रहिरावरण 
भौर उसकी पत्नी में वार्तालाप हो रहा था। उसकी पत्नी समझा रही थी कि इन 
दोनों को जहाँ से तुम लाये हो, वहाँ पहुँचा झशो । इनसे वर करने के कारण“ 
रावण का कूल न रहा, तुम्हें बह समभना चाहिए । इस पर अ्रहिरावण बोला कि 
इसने मेरे भाई का बड़ा भ्रहित किया है, इसको मैं किसी तरह नही छोड़ सकता । 
बात बढ़ने पर भ्रहिरावग बिगड़ गया श्रौर वह नारियों की निदा करने लगा । उत्तर 
में उसकी पत्नी ने नारी की महिमा का वर्णन किया । इस पर अ्रहिरावण भौर भी 
बिगड़ा ओर उसने उसे भी मार डालने की धमकी दी । विवश होकर श्रहिरावण की 
पत्नी चुप हो नयी । 

प्रातःकाल स्नानादि कर अ्रहिरावणा देवी के मंदिर की झोर चला श्रौर 
राम-लक्ष्मण को भी साथ ले चल!। वहाँ देवी के विकराल रूप को देखकर उसने 
समझा कि देवी झाज मुझ पर प्रसन्‍्त हैं। जब बलि का समय झ्राया तो राम-लक्ष्मणु 
एक-दूसरे की शोर देखने लगे और मन में सोचने लगे कि इस समय हनुमान कहाँ 
है। उस्ती समय भयानक भेष धारण कर हनुमान मंदिर से निकले और उन्होंने 
अहिरावण का सिर तोड़ डाला । वे कृद-कृद कर सबके सिर को तोड़ने लगे। फिर, 
मकरध्वज को राज्य देकर वे दोनों भाइयों को लिये हुए चले आये । 


२. कृष्ण भक्तिमूलक ख॑ इकाव्य 
रुक्मिणी-हरण-सम्बंधी 
(१) राक्समिणो संगत (विष्णुदास)--इसकी एक हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है जिसमें रचनाकाल नहीं दिया हुप्ना है, लिपिकाल 
१८५६ ई० है।' इसकी एक हस्तलिखित प्रति श्री च॑तन्य पुस्तकालय, गायघाट, 
पढना सिटी, में भी है जिसमें रचनाकाल, लिपिकाल कुछ नहीं दिया हुआ है । इसकी 
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अध्यकाल के सडकाब्य : परिचय १११ 


एक प्रतिलिपि रूस की विज्ञान प्रकादेमी के प्राज्य विशा संस्थान में भी संगृहीत है ।* 
मिश्रबंधुओं ने विष्णु दास का रचना काल शै४३५ ई० बताया है।' नागरी प्रचारिणी 
सभा के खोज विवरण में भी इसका समर्थन किया गया है।” विष्णुदास गोपांचल गढ़ 
(ग्वालियर) के रहने वाले थे। ये यहाँ के राजा डगरेंद्र सिह के समकालीन थे जो 
१४२४ ई० में वहाँ के शासक हुए थे।* इनको भन्‍्य रचनाएँ 'स्वर्गारोहण! भौर 
महाभारत कथा' है ।* 

दोहे और पदों में 'शक्मिणी मंगल' की कथा कही गयी है जो प्रध्यायों में 
विभाजित नहीं है। आरादि श्रौर प्रंत दोनों जगह स्तुति है। कथा इस तरह है: 
क्‌ डिनपुर के राजा भीष्म के पाँच लड़के शौर एक लड़की थी। कन्या का नास 
रुक्मिशी था। रुक्मिणी सयानी हुई तो एक दिन नारद भीष्म के घर भाये । सबने 
उनका बड़ा स्वागत किया) रुक्मिणी की मात्ता ने नारद से रुक्मिशी का हाथ देखने 
का अनुरोध किया । हाथ देखकर नारद ने भभिष्यवाणी की कि रुक्मिणी का विवाह 
कृष्ण से होगा । यह बात सबको अच्छी लगी । रुक्मियी ने अ्रम्बिका देवी से ऐसा 
होने का वरदान मांगा । राजा भीष्म ने भी प्रसन्तता प्रकट की । इस पर रुक्‍्म बिगड़ 
गया । उसने कहा क्रि मैं श्रपनी बहन का विवाह भ्रवारे अहीर से नहीं कर सकता । 
उसने चंदेरी के राजा शिशुपाल को रक्मिणी के योग्य वर समभा श्र उसे श्रामंत्रित 
कर दिया । शिशुपाल फूला न समाया और दल-बल के साथ चंदेरी पहुँच गया। 
रुक्मिणी ने ऋष्ण को पत्र लिखा। कृष्ण अकेले चल पड़े। पीछे बलदेघ सर्सन्य गये । 
रुक्मिणी जब देवी को पूजने चली तो राह में कृष्ण ने उसका हरण किया | इस पर 
शिश्ुपाल तथा रुक्म ने मिलकर कृष्ण को घेर लिया। घोर संग्राम हुआ । शिशुपाल 
झ्रौर रुक्म की हार हुई । कृष्ण को विधिवत्‌ रुक्मिणी ब्याह दी गयी । कृष्ण द्वारका 
लौटकर विलास करने लगे । 

(२) रुक्सिणी मंगल (नंददास)--अ्रष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद 
नंददास का ही नाम लिया जाता है। इस महाकवि ने अभ्पतने विषय में कहीं एक शब्द 
नहीं लिखा है, भ्रतः अ्रंतः:साक्ष्य से इनका कुछ भी जीवन-वृत्त ज्ञापन नहीं होता है। 
'रासपंचाध्यायी और 'दसम स्कंध भागवत” की रचना झपने एक मित्र के प्नुरोध 


१. झ्राजकल, जनवरी, १६६१ 
२. मिश्रबंधु विनोद, पृु० १६४ 
३. खोज विवरण, सभा, १६२६-२८, प्रथम परिशिष्ट, संख्या ४६८५शऔर हस्तलिखित 

हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, १० १५६ 
४ सूरपूर्व ब्रजभाषा श्रौर साहित्य, डा० शिवप्रसाद सिंह, पृ० १५०-५२ 
५. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, पृ० १५६ 
६. परम रसिक एक मित्र, मोहि तिन श्राज्ञा दीनी ! 

ताही ते यह कथा, जथामति भाषा कीनी ॥। 

“-नंददास ग्रंथावली, स० ब्रजरत्नदास, रास पंचाध्यायी, पु० २ 

७. परम विचित्र मित्र हक रहै । कृष्ण चरित्र सुन्यने सो चहै । 

तिन कही दसम स्कंध जु श्राहि । भाषा करि कछु बरनों ताहि ॥ 

-बही, भाषा दशम स्कंघ, पू० १८६ 


११३ 


हिन्दी के सध्यकालोन खर्डकॉब्य 


से करने की बात इन्होंने लिखी है। कितु इनका वह मित्र कौन था, इसका कोई पता 
नहीं है। बहि:साक्ष्य में नाभादास का “भक्तमाल', गोकुलनाथ की 'दो सौ बावन 
वैष्णव की वार्ता भौर वेशी माधव दास का गोसाई चरित' उल्लेखनीय है लेकिन 
इनमें से “भक्तिमाल' के भ्रतिरिवत सबकी प्रामाशिकता संदिग्ध है। 'भकतमाल' में 
नंददास के सम्बंध में एक ही छप्पय है जिसके अनुसार ये चंद्रहास के बड़े भाई के 
मित्र थे शौर रामपुर के निवासी थे ।' इस छप्पय के चंद्रह्मस भ्रग्नज सुहृद के दो भ्रर्थ 
हो सकते हैं---चन्द्रहास के बड़े भाई के मित्र ग्रथवा चंद्रहास के सुहृद बढ़े भाई। इन 
में पहला प्रर्थ ही इसलिए मान्य प्रतीत होता है कि इन्होंने बार-बार झपने एक मित्र 
का उल्लेख किया है, वह मित्र भ्रवश्य ही चंद्रहास का भ्राता रहा होगा । 

नन्ददास ग्रंथावली में इनके विषय में निम्तांकित भ्रनुमान किया गया है जिस 
में चंद्रहास को नन्‍्ददास का भाई बताया गया है :--- 


जेस्सम 


माता-पिता 
जाति 

भाई 
संतान 

गुरु 


जन्म स्थान 
निवास स्थान 
मित्र 


स्वभाव 


मृत्यु 


१५४३ ई० (सम्वत १६०० के श्रास पास, रत्नावली के प्रायः 
समवयस्क ) । 

पिता श्रात्माराम और माता कमला । 

ब्राह्मण, सनाढ्य, शुक्ल । 

तुलसीदास चचेरे बड़े भाई व चंद्रहास छोटे सहोदर । 

कृष्णदास पृत्र । 

शिक्षा-गुरु स्मातं वेष्णव वेदज्ञ आ्राह्मण नृसिह जी दीक्षा गुरु 
गोस्वामी श्री विठठलनाथ जी । 

एटा जिला के ग्रन्तगंत सोरों के पास रामपुर ग्राम जो श्रव 
श्यामपुर कहलाता है। 

ब्रज मण्डल । 

हूपमञज्जरी, वेष्णवी श्रीकृष्ण की उपासिका । 

दीक्षा लेने के पहलि विषयासक्त थे पर बाद को भ्रनन्य कृष्ण- 
भकक्‍त हो गये । सहृदय भावुक कवि थे । 

१६०५ ई० (सम्वत १६६२) के पहले इनकी मृत्यु । 


किन्तु ये अ्रनुमान शिन ग्रंथों पर ग्राधृत हैं वे निष्पक्ष समालोचकों के लिए 
चिन्ता और श्राइचय के विषय बन गये हैं ।* 


१. श्री नंददास झ्राद निधि, रसिक सुप्रभु हित रंगमेंगे । 
२. लीलापद रत रीति ग्रंथ, रचना में नागर । 
सरस युक्तियुक्त युक्ति भक्त रसगान उजागर ॥। 
प्रचुरय पद्म लौं सुजयु रामपुर ग्राम निवासी । 
सकल सुकल सवलित, भक्त पद रेनू उपासी ॥ 
चंद्रहास श्रश्नज सुहृद, परम प्रेम पथ में पगे। 
श्रीनन्ददास आ्रानंद निधि रप्तिक सु प्रभु हित रंगमंगे ॥--भक्तमाल, नाभादास । 
ननन्‍्ददास ग्रंथावली, स० ब्रजरत्नदास, भूमिका, पृ० & 
३. हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पू० २२६९ 


सध्यकाल के सं इफाप्य ; फरेचय हैरैरे 


शिवर्सिह सेगर ने इनका १५२८ ई० (स०१५८५) में उपस्थित होना 
लिखा है ।* पं० रामचंद्र शक्ल इनका रचनाकाल १५६८ ई० (सं० १५२६) के 
भ्रास पास मानते हैं ।' डा० रामकमार वर्मा विक्रम की सत्रहती शताब्दी में इनकी 
विद्यमानता भ्रनुमित करते हैं । डा० दीनदयाल गुप्त ने इनका जन्म भौर निधन 
क्रमदः १५३३ तथा १५८२ ई० में निर्घारित किया है । अधिकांश विद्वानों ने 
इन्हें ब्राह्मण बताया है। ये गोस्वामी विद्ठलनाथ के छिष्य थे । 
इनके निम्नलिखित ग्रंथ बताये जाते हैं:--- 


१. भ्रनेका्थ भाषा ६. नाममाला १२. रसमंजरी 

२. प्रनेकार्थ मंजरी ७. नामम॑ंजरी १३. राजनीतिहितोपदेश 

३. जोगलीला ८. नासिकेतपुराण भाषा १४. रुक्मिणी मंगल 

४. दसमस्कन्ध भागवत ६, पंचाध्यायी १५ ह्याम सगाई 

भू. नाम चितामरिमाला १० विरह मंजरी १६. मानमंजरी तामसाला* 
११. भेवरगीत 


शिवर्सिह सेंगर ने इनकी लिखी 'दानलीला' और '“मानलीला' का भी 
उल्लेख किया है ।' प० रामचंद्र शक्ल ने श्रन्य पस्तकों के साथ सिद्धांत पंचाध्यायी' 
'रूपमंजरी' 'ज्ञानमंजरी' शोर सुदामा चरित्र” का उल्लेख किया है!” डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने अन्य पुस्तकों के साथ गोवद्धंन लीला' भौर 'पदावली' की गरेना 
की है।' श्री ब्रजरत्नदास द्वारा सम्पादित भौर नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
नंददास ग्रंथधावली में निम्नोक्त पुस्तकें संकलित हैं । 


१. रास पंचाध्यायी ८. भ्रम रगीत 

२, श्रीकृष्ण सिद्धांतपंचाध्यायी €. गोवद्धंनलीला 
३. पअ्नेकार्थ ध्वनिमंजरी १०. स्यथाम सगाई 
४. नाममाला ११. रुक्मिणी मंगल 
५. रूप मंजरी १२. सुदामा भरित 
६. रस मंजरी १३. भाषा दशमस्कंध 
७. विरह मंजरी १४. पदावली 


इनकी अलग-भलग रचनाएँ कई स्थानों से भ्रनेक बार प्रकाशित हो चुकी हैं । 
इनकी समस्त रचनाओं का संकलन नागरोी प्रचारिणी सभा श्री ब्रजरत्नदास द्वारा 
औ्रौर प्रयाग से श्री उमाशंकर शुक्ल द्वारा सम्पातित होकर प्रकाशित हुभा है । 


से न्‍>नके नऊ 3-0 कलज०»>+ज, 


१. शिवर्सिह सरोज, पृ० ४०४ 

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शक्ल, पृ० १७३-१७४ 

३. हिन्दी साहित्य का झ्रालोचनात्क इतिहास, डा० रामकमार वर्मा, पु० ७८३ 

४, भ्रष्टछाप श्रोर बललभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयाल गृप्त, १० २६१-६२ 

५ हिन्दी साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ ०७ ८४-७८७ 
६ शिवसिह सरोज, पूृ० ४०४ 

७. हिन्दी स|हित्य का इतिहास, रामचंद्र शक्ल, पृ० १७५ 

५. हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विबेदी, पृ० १८८ 


११४ . हिन्दी के भध्यकालीन से डकांध्य 


नंददास कृत 'रुक्सिणी मंगल' १३४ छंदों का एक लघु खंडकाव्य है । यह 
शाद्यन्त एक ही छंद में लिखा गया है। प्रादि में स्तुति औरत में फलश्रूति है । 
इसके भाकार की लघुता वस्तु एवं वर्णान दोनों के कारण है । अन्य रुक्मिणी मंगलों 
की तरह इसमें रुक्मिणी के जन्मादि का कोई वृत नही दिया गया है। वंदना के उप- 
रांत कथा इस तरह शुरू हो जाती है कि लिशुपाल को दी जाने की बात सुनकर 
रुक्मिणी चकित रह गयी । उसने एक पत्र लिखकर ब्राह्मण के द्वारा श्रीकृष्ण के 
पास भेजा । उसने उनसे निवेदन किया कि मैंने तुम्हें म्रपना पति वरणा किया है तुम 
पाकर मेरी रक्षा करो । इधर शिशुपाल भी जरासंध भश्रादि राजाशों के साथ सैन्य 
पहुंचा । कृष्ण भी दल बल सहित वहाँ पहुंचे । जब रुक्मिणी अ्रम्बिका पूजने चली 
वो श्रीकृष्ण उसे रथ पर बंठाकर ले भागे । रुक्‍म ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया 
लेकिन उसकी एक न चली । 

(३) स्पास सनेही या दक्सिणी ब्याहलो पश्रालब)--नागरी प्रचारिणी 
सभा के खोज विवरण में इसका उल्लेख हुआ है ।' श्रामल का विस्तृत परिचय 
सदामा सम्बन्धी खंडकाव्यों के भ्रध्याय में दिया गया है । 

(४) बेलि क्रिसन रुकिमणी रो (महाराज पृथ्वीराज )--डा०-टेसिढरी और 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी वाले संस्करणों के श्रन्तिम दोहलों के अ्नुधार इसका रचनाकाल 
१५८० ई० (स० १६३७) ठ5ह२ता है ।' डा० टेसिटरी ने जिन हस्तलिखित प्रतियों के 
झ्राधार पर अपना ग्रंथ सम्पादित किया था उनमें प्राचीनतम प्रति १६१६ ई० कौ 
लिखी हुई थी । किन्तु इधर मोतीलाल मेनारिया को उदयपुर के राजकीय पुस्त- 
कालय, सरस्वती भंडार मैं इसको तीन प्रतियाँ मिली हैं जिनका लिपिकाल १६४४ 
ई०, १६७१ ई० और १७३८ ई०है भर इन तीनों प्रतियों में रचमाकाल इस प्रकार 
दिया हुमा हैः-- 

(१) सौलह से सम्वत चमाले वरसे, सौम तीज बेसाख सृूदि । 
रुक्मिणी कृष्ण रहस्य रमण रस, कथी वेलि पृथ्वीराज कमंधि ॥ 
“-१६४४ ई० की प्रति 
(२) सौलह से संवत चमाले वरष, सोम तीज वैसाख समंधि । 
रुक्‍्मरिगक्रित रहसि रमन्‍्ता, कही वेलि पृथ्वीराज कविध । 
“१६७१ ई० की प्रति 
(३) सौले से संबत चौवाली से वरसे, सौम तीज वैसाख सुदि । 
रुक्‍्मणी धरा रहस्य ईसरमत, कहि वेलि प्रिथी दास कमन्ध ॥ 
“7१७२८ ई० की प्रति 
हसके भनुसार रचनाकाल १५८७ ई० सं० १६४४ ठहरता है। मेनारिया जी का 
१. खोज विवरण सभा, १६३५-३७, भूमिका, संख्या ७ 
२. वरसि भचल गुर झंग शसी संवति तवियों जस करि सीभरतार 
करि श्रवरं दिन राति कंठि करि, पाम श्रीफल भगति भ्रपार ॥३०५॥॥ 
वेलि क्रिसन रुक्‍्मणी-री, हिन्दुस्तामी ऐकेडेमी, पृ० २७२ 


सैंध्यकाल फे संडकाब्य : परिजय शहर 


झनुमान है कि १५८० ई० (सं० १६३७) हस पुस्तक का प्रारम्भ-कास होगा भौर 
१४८७ ई० समाप्ति-काल ।* 


पृथ्वीराज का जन्म मार्गशी्ष कृष्ण प्रतिपदा सं० १६०६० १५४६ ६० को" 
भ्रौर देहांत सं० १६५७ 5 १६०० ई० में हुआ था ।” ये बीकानेर-नरेश् राव कल्याण 
मल के पुत्र, राब जेतसी के पोत्र तथा महाराज राय सिंह के भ्रनूज थे। इन्होंने दो 
विवाह किये थे पहली पत्नी जेसलमेर के रावल हरराज की पुत्री लालादे थी जितकी 
मृत्यु हो जाने पर उन्हीं की बहन चाँपादे से दूसरा विवाह किया । इतना ही ज्ञात है 
कि इनके संतानें भी थीं लेकिन उनके विषय में कोई निश्चित पता नहीं है। ये भपने 
प्रग्रज रामसिंह से भ्राठ वर्ष छोटे थे जो कल्याणमल की मृत्य के बाद लगभग १५७४ 
ई० में बीकानेर की गद्दी पर बैठे । प्रकबर द्वारा गुजरात की चढ़ाई में राजा रायसिंह 
ने प्रमुख भाग लिया था जिसमें सम्भवतः पृथ्वीराज भी शामिल थे । यह निश्चित है 
कि १५८१ ई० तक ये भ्रकबर के दरबार से पूर्णतः सम्बद्ध थे; क्योंकि भबुल फजल 
के भ्रनुसार उक्त ईस्बी में काबुल के मिर्जा हकीम पर किये गये भ्राक्रमरा में पृथ्वीराज 
ने अ्रकबर की ओर से भाग लिया था ।* 
पृथ्वीराज एक साथ कवि, भक्त भौर बीर क्षत्रिय थे। इनका कवित्व इनकी 
वेलि एवं श्रन्य कृतियों से सिद्ध है। भकतमाल में इनके कथित्व की स्तूृति की गयी 
है ।* इनकी विद्वत्ता भौर भनेक मुखी प्रतिभा का प्रमाण यह है कि वे संस्कृत साहित्य, 
दर्शन, ज्योतिष, प्रिगल और संगीत शास्त्र इन सभी में पारंगत थे ।' साथ ही ये 
बल्‍लभ सम्प्रदाय में भ्रट्ट प्रास्था रखने वाले कट्टर कुष्णभकक्‍्त भी थे। इनकी कृष्ण 
भक्ति पर प्रकाश डालने वाली प्रनेक कहानियाँ ग्रंथों में मिलती हैं। इनकी मुत्यु- 
सम्बंधी ऐसी दो घटनाओं से इनकी कृष्णभकति परखी जा सकती है । इनका प्ररा था 
कि मैं ब्रजमंडल में ही प्राश-त्याग करूँगा, अ्रन्यश्र नहीं । इनसे द्ेष रखने वालों ने 
इनकी प्रतिज्ञा मंग करा देने के लिए भ्रकबर से कहकर इन्हें काबुल की भोर 
भेज दिया । ये चले तो गये, लेकिन जब इन्हें यह भ्नुभव हुआ कि प्रब मुझे 
भ्रधिक दिनों तक नहीं रहना है तो ये साँड़ पर सवार होकर दो दिनों में ही 


१. राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य, मोतीलाल मेनारियां, १० १२३-२४ 
२. कृष्ण काव्य की परम्परा, सत्यनारायण पॉडेय, पृ० १३१ 
३. राजस्थानी भाषा श्रोर साहित्य मोतीलाल मेनारिया, पृ० १२२ 
४, बेलिक्रिंसन रुक्मिणी री, स० डा० टेसिटरी, परिचय, पृ० रे 
५. सर्वेया, गीत, इलोक, वेलि, दोहा गुण नव रस । 
पिगल काव्य प्रमाण विविध विध गायो हरिजस ॥ 
परि दुख विदुश सइलाध्य बचन रसना जु उचारे । 
प्रथ॑ विचित्रन मोल सर्वे सागर उद्धारे॥ 
रक्मिणी लता वर्णान प्रनुप वागीश वदन कल्याणा सुब । 
नरदेव उभय भाषा निपुरण पृथीराज कविराज हुवे ।॥। 
““भकक्‍तमाल, नाभादास, पृ० ८०६ 
६. भकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डॉ० सरपृूप्रसाद भग्नवाल, पु० ४२ 


११६ हिन्दी के मध्यकॉलीन संडकाध्ये 


मथुरा चले झांये श्रौर यमुना का जल पान कर भ्रपने प्राण छोड़े ।" इनकी मृत्यु के 
सम्बंध में एक दूसरी लोकश्रुति भी है। एक बार अकबर ने इनसे पूछा कि तुम्हारी 
मृत्यु कब भौर कहाँ होगी । इन्होंने कहा कि मेरा देहांत विश्ञाम घाट पर होगा श्रौर 
उस समय एक श्वेत कौओा प्रकट होगा । इनकी विश्वास भरी भविष्यवाणी को 
झसत्य सिद्ध करने के लिए अकबर ने इन्हें श्रटक भेज दिया । इसी बीच एक भील 
एक दिन चकवा-चकवी के एक जोड़े को लेकर श्राया जो मनुष्य की तरह बोलता था। 
सभी इस प्रदुभुत पक्षी को भ्रकबर के सामने ले गये । उसी समय खामखाना ने एक 
पंक्ति कही--- 
सज्जन वारूं कोड़धां या दु्जन की भेंट । 
वे दूसरी पंक्ति नहीं कह सके । इसकी पूर्ति के लिये पृथ्वीराज को बुलाया गया । 
इन्होंने इसको इस तरह पूरा किया-- 
रजनी का मेला किया वेह के अच्छर भेट ।* 

भ्रर्थातू, इस दुर्जन पर करोड़ों सज्जन न्योछावर हैं जिसने विधि-विधान को मिटाकर 
रात में इनका मिलाप कर। दिया । इनकी कृष्ण-भक्ति पर प्रकाश डालने के लिए 
ये दो घटनाएँ पर्याप्त हैं । 

इनकी वीरता की कहानी भी अपना सानी नहीं रखती। श्रनेक युद्धों में 
झपने देह-बल का परिचय तो ये दे ही चुके थे, भ्रकबर के श्राधीन रहकर उसके 
विरुद्ध महाराणा प्रतापसिह को पत्र लिखकर अभ्रकबर से न संधि करने देना इस बात 
का प्रमाण है कि इनकी लौह-काया के भीतर वज्ञोपम श्रात्मा निवास करती थी । 
इसीलिए टाड ने इन्हें बन झ्राव दि मोस्ट गलेट चीफटेंस झाव दि एज” कहा था । 

इनके यश का प्रक्षय झ्राधार 'वेलि क्रिसन रुक्मिणी री' है, किन्तु इसके 
झतिरिक्त इनकी प्रन्य अ्रनेक रचनाएं हैं। इनकी धामिक उदारता का प्रमाण इनके 
ग्रंथों को देखने से मिलता है। कट्टर कृष्ण-भकत होते हुए भी इन्होंने राम पर 
पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पुस्तकें भ्रधोलिखित हैं :-- 
, वेलि क्रिसन रुक्मिणी री 
. इयाम लता । 
« दश्दरथ रावउत 
. वसुदेव रावउत्त 
. गंगा लहरी 
प्रेम दीपिका 
 श्रकृष्ण रुक्मिणीचरित्र' 
८. दसम भागवत रा दूहाँ 


१. दो सौ बावन बेष्णवन की वार्ता, पु० ४८५३-८४ 

२. डिगल में वीर रस, मोतीलाल मेनारिया, १० ५१२ 

३. भ्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद भ्रग्रवाल, पु० ४२ 
४. राजस्थानी भाषा भर साहित्य, मोतीलाल भेनारिया, पृ० १२२ 


८ >ी #>द ० ० 0 ७ 


भध्यकाल के संडकाब्य : परिचय 403. 


इसके भतिरिक्त इनके रचे भ्रनेक गीत, दोहे श्रौर कवित्त उपलब्ध हुए हैं ।' तत्साम- 
मिक घटनाझ्नों भौर व्यक्तियों के जीवन से सम्बंधित इनके छोटे-छोटे पद्च भी प्राप्त 
हुए हैं जो 'साख रा गीत” कहलाते हैं।' 'वेलि' के प्तिरिक्त इनके प्रन्य ग्रंश्र 
भ्रद्यावधि भ्रमुद्वित ही हैं । 


'बेलि' कई बार विद्वानों द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुकी है। 
सर्वप्रथम डा० एल० पी० टेसिटरी ने इसे सम्पादित किया और यह रायल एशियाटिक 
सोसाइटी झ्राव बंगाल से प्रकाशित हुई। इसके पश्चात्‌ हिंदुस्तानी एकेडेमी भौर 
गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी इसका प्रकाशन हुम्रा है । 


वेलि' सम्पूर्णत: एक ही छंद में लिखी गयी है जिसकी संलूया ३०५ है । 
आदि में वंदना श्रौर अत में फल वर्णात, आत्म-प्रशंसा भौर रचनाकाल है। कथा 
सर्गहीन है जो इस प्रकार है: दक्षिण दिशा में विदर्भ देश में कूडलपुर नगर में राजा 
भीष्म रहते थे । उनकी पुत्री रक्मिणी थी । जय वह सयानी हुई तो उसका मन कृष्ण 
में लग गया। उसके माता-पिता ने उसका विवाह भी कष्ण से ही तय किया । कितु 
उसके भाई रुक्म को यह अच्छा न लगा और उसने शिशुतआल को इसके लिए श्रामंत्रित 
कर दिया । शिशुपाल बरात लेकर पहुँच गया। इधर रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र 
भेजा । कृष्ण भी सेना लेकर पहुँच गये । ग्रम्बिका-पुजन के लिए जाती हुई रुक्मिणी 
का कृष्ण ने हरण किया । दोनों दलों में युद्ध हुआ । कृष्णा ने रुक्म को परास्त कर 
दिया। उन्होंने उसके प्राण तो नहीं लिये पर मस्तक के केश मुड़वा दिये । बलदेव 
को रुक़म पर दया झा गयी श्रौर उन्होंने कृष्ण को विनोदपूर्णा ढंग से कहा-- जिसकी 
बहन को पाइव में बैठाये हुए हो उसी का इस तरह भ्रपमान कर रहे हो। इस पर 
कृष्ण ने रुकम के मस्तक पर हाथ फेरा और तब पुनः उसके सिर में वेसे ही बाल हो 
गये । कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका चले झाये । रुक्मिणी झौर कृष्ण के संयोग- 
वर्णन के उपरांत षट्ऋतु-वरणन हुत्ना है । 


(५) रुक्मिणो मंगल (नरहरि)--इस पुस्तक की रचना कब हुई, यह ज्ञात 
नहीं है, क्योंकि काशिराज पुस्तकालय में जो प्रति उपलब्ध हुई है उसमें रचनाकाल, 
लिपिकाल कुछ नहीं दिया हुआ है। डा० सरपूप्रसाद अग्रवाल की पुस्तक 'अकबरी 
दरबार के हिन्दी कवि' में इसका मूल भी मुद्रित कर दिया गया है । 

नरहरि रायबरेली जिले की डलमऊ तहसील के पखरौली नताभक क्राम में 
उत्पन्न हुए थे।* यहाँ नरहरि की स्थापित की हुई सिहवाहिनी देवी का भंदिर है। 


राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, पु० १३० 
हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० २५६ 
प्रकबरी दरबार में हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद झग्रवाल, पृ० १४६ 


, वही पृ० ५४। 


ब्ू. | >्प. 


११८ हिन्दी के मध्यकालीन संडकाम्प 


कवि दयाल ने नरहरिं भोर उसके गाँव का वर्संन एक कवित्त में किया है।' - फितु 
कुछ विद्वान्‌ नरहरि का जन्म-स्थान पखरौली नहीं, भ्रसनी मानते हैं । डा० सरयूप्रसाद 
प्रग्रवाल ने इन मतों पर विचार कर यह निष्कर्ष निकाला है कि नरहरि का जन्म 
तो पलरोली में अ्रवश्य हुआ था और वहाँ इनका बाल्यकाल भी बीता लेकिन युवाकाल 
में ये प्रसनी में जाकर बस गये श्रौर बाद में वहीं रहे । नरहरि का जन्म १५०५ 
हँं० (सं० १५६२) में होना इनके वंशजों में मान्य है और प्रायः सभी विद्वान इस 
पर एकभत हैं । रामकृष्ण शर्मा ने इनका जन्म १५०८ ई० (सं० १५६५) में माना 
है कितु उनके इस मंतव्य का कोई निश्चित श्राधार नहीं है। ये कश्यप गोबीय 
ब्रह्ममट्ट जाति के थे। कवित्व झौर विद्वत्ता वंशानुगत थी । इनके पूर्व पुरुषों में 
संस्कृत साहित्यशास्त्र के अ्न्यतम ग्रंथ साहित्य दशा के रचयिता विश्वनाथ भी थे । 
इनका वंश-वृक्ष इस प्रकार ै-- 
नारायण महाकवि 


कक 
| । 
अंद्रशेसर महाकवि चंडीदास महाकवि 


विश्वनाथ महाकवि महापात्र 


23 77 


धीरधर 


37 | 


| 
कुलमरि 


/ 7 


र्‌ 
विष्वनाथ ने प्रलाउद्दीत से महापात्र की उपाधि प्राप्त की थी। नरहरि के पिता 
कूलमरणि शाल कवि के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नरहरि के तीन पुत्र श्रौर एक 
पुत्री थी। 

नरहरि बहुसम्मानित व्यक्ति थे। तत्कालीन प्रनेक राजाभों से इनका 
घनिष्ठ सम्पर्क था | इनका बाबर से भी सम्पर्क था जिसका परिचय इनके एक छंद से 


१. कोस भर गंगा ते प्रगट पखरोली गांव देव नरहरि की प्रसिद्ध सिहवाहिनी । 
हद ते बेहह नदी हरताल हाथिन के हलके हिलत के अ्थाहिनी ।। 
भनत दयाल मुइयां घहि भीतर में वेती व कल्यानपुर सीतला सराहिनी । 
चक्कवे चकते प्रकबर बली बादशाह तेरी बादशाही में इतेक देवी वाहिनी ॥ 
“विशाल भारत, फरवरी, १६४६ । 
२. (क) शिवसिह सरोज, पृ० ३६८ 
(ख़) मिश्रबंधु विनोद, पृ० २५१ 
३. ध्कबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद श्रग्रवाल, पृ० ५८ 
४, सम्मेलन पत्रिका, भाग २७, संख्या ५ 
४. विशाल भारत, फरवरी, १६४६ में द्वष्टव्यअ्ववेपिनबिद्वारी त्रिवेदी का लेख । 


सध्यकाल के खंडकाब्प : परिचय ११६ 


मिलता है ।'* प्रदुठाईस वर्ष की अभ्वस्था में इनका प्रवेश हुमायू के दरबार में हो गया 
था ।* इन्होंने श्षेरशाह के सद्‌गुरणों की प्रशंसा भी सुक्तकंठ से की है।” उसके उत्तरा- 
घिकारी सलीमशाह इस्लाम शाह ने भी नरहरि को सम्मानित किया था ।* इन्होंने 
रीवाँ-न रेश बधेल राजा रामचंद्र का भी गुणानुवाद किया है। जिस आझात्मीयता के 
साथ इन्होंने राजा रामचंद्र की स्तुति की है उससे प्रतीत होता है कि उनसे भी नरहरि 
का सम्पर्क था ।* ये जगन्नाथपूरी में बहुत दिनों तक रहे थे झौर वहाँ के तत्कालीन 
राजा मुक्‌ द गजपति के जन्म के अवसर पर इन्होंने एक छप्पय रचा था। अपने पिता 
के प्रनुरुष भ्रकबर ने भी नरहरि को पर्याप्त प्रतिष्ठा और श्रद्धा दी। नरहरि पर 
झकबर को कितना विश्वास था, यह इसी से सिद्ध है कि उड़ीसा के राजा के पास 
हसन खाँ खजांची के साथ और किसी को न भेजकर उसने नरहरि को भेजा था ।' 
इनकी एक कविता सुनकर झ्कबर ने अपने राज्य में गोहत्या बंद करा दो थी।* 
ग्रकबर द्वारा गोवध-निषध इतिहास से भी समर्थित है। भ्रकबर द्वारा नरहूरि का 


१. बाबर हुमायू गाजी सिफत करत दोऊ मन वच करम झ्टल स्वामी तकवर। 
एकन उथापषि एक थापत जगत हित अ्रनस्त जख रिपु फिरे चहुँ चकव्वर । 
गुनी निरगुनी हिन्दू तृुरक सकल से वै दलपति नरहरि भ्रब एक टक बर ॥॥ 
--अ्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद भ्रग्रवाल, १० ६६-६७ 
२. हिन्दुस्ताती, जनवरी-मा्च, १६४५ 
३. झसपति नर गजपति हुतेउ मुश्रपति भ्रनेक तब । 
ते वें समर संघरेठ मरेउ जसु जगत जिति श्रब । 
तोहि जाँचाहि गुनि सकल कोउ न उधरेउ भुम्मि मंह । 
नषत प्रात सम तकत जियत जलु जलधि प्रंत कंह । 
बोहिन कय भूलिमि पिष्षऐे मंगन गति नरहरि मने । 
भ्रस समुझि साहि सेरन प्रकट ऐसो श्रस दिह नेहि बने । 
बे ““अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद भग्रवाल, पृ० ६८ 
४. वही । 


५. बरबधेल निरलोम्म पम्मरत सेवत चरन चाहि भुवरत्ती । 
यह सो लोम भ्रसरन्‍्त सरन्‍्न किय मारि मुश्रारि लेत मुई भ्रत्ती । 
नरहरि एक बात सकुचत हों परसत पुरुषोत्तम पगसत्ती । 
हों अपने नृप रामचंद्र पर बारों मैं कोटि कोटि गजपत्ती । 


- वही, परिशिष्ट, छंद १६ 
६. प्रकबर नामा, भाग २, पृ० २८२-८३ | 


७ प्ररिहि दंत तिनु घर ताहि नहि मारि सकत कोइ 
हम संतत तिनु परहि वचन उच्चरहि दीन होइ 
झ्रमरित पय नित ख्रवहि वच्च महि थमन जावहि 
हिन्दुहि मधुर न देहि कदुक तुरकहि ने पियार्वाह 
कह कवि नरहरि भ्रकबर सुनौ विनवति गउ जोरे करन 
प्रपराप्त कौन मोहि मारियत मुएहु चास सेवइ चरन 
प्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयुप्रसांद भ्र्रवाल, परिक्षिष्ठ, कृंद ११८ 


१२० हिन्दी के मध्यकालीन खंडकाश्य 


ग्रसाधारण सम्मान भनन्‍्य कवियों के लिए भी प्रेरणा की वस्तु हो गया था जिसका 
परिचय उन लोगों ने प्रनेक कविताएँ रचकर दिया है । 

इनको महापात्र की उपाधि अकबर ने दी थी । इसके सम्बंध में एक किम्बदंती 
है। एक बार अ्रकबर ने सिरोहिया बंदीजन से पूछा कि आपकी जाति में सर्वश्रेष्ठ 
भाट कौन है उसने उत्तर दिया कि सिरोहिया भाट ही सर्वोपारे हैं। इसके बाद उसने 
नरहरि से यही प्रश्न पूछा । इन्होंने उत्तर दिया--महाराज, सचमुच सिरोहिया मस्तक 
के समान हैं और में पाँव के समान हुं। इस पर अकबर ने कहा कि श्रन्य सब भाट 
तो गुणा के पात्र हैं, कितु आप महापात्र हैं ।* 

इनकी मृत्यु-तिथि भ्रसनी-निवासी हरिनाथ के दंशजों में १६१० ई० (सं० 
१६६७) प्रचलित है ।' इनके ग्रंथों की संख्या तीन बतायी जाती है--'रुक्मणी 
मंगल' 'छप्पय नीति! और कवित्त संग्रह! कितु “रुक्मिणी मंगल' के भ्रतिरिकत 
भनन्‍य कोई पुस्तकाकार रचना प्रकाश में नहीं झ्ायी है। नागरी प्रचारिणी सभा में 
सुरक्षित एक हस्तलिखित संग्रह-ग्रंथ में नरहरि की स्फुट रचनाएँ वादु लोहे सोने के' 
शीषंक से संकलित हैं! इन वादग्रों के श्रतिरिक्त नरहरि-रच्षित एक सौ तेईस छप्पय 
कविन, दोहे भ्रादि संकलित हैं जिनमें से संख्या ५१ से लेकर ७० तक श्रप्राप्त हैं; 
क्योंकि इस बीच के पृष्ठ लुप्त हैं । डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल ने लिखा है कि इस 
प्रकार नरहरि की उपलब्ध प्रामाणिक रचनागझ्रों में 'रक्मिणी मंगल' तथा पूर्वोलिखित 
वादुप्नों के श्रतिरिक्त १२३ छंदों में ६० छप्पय, ४० सव्वेये, १२ दोहे, ५ कुइलिया, 
४ कवित्त और २ सोरठों की गणना की जा सकती है ॥* 

झनेक छंदों में 'रुकिमिणी मंगल' की कथा कही गयी है जो सर्गंबद्ध नहीं है । 
झादि में स्तृति भौर भ्रंत में फलश्रुति है। कथा इस प्रकार है :-- कु दनपुर में भीष्म 
राय नामक राजा रहते थे जिनकी कन्या रुक्मिणी तीनों लोकों को अपने सौंदय से 
मोहने वाली थी | जब वह विवाह-योग्य हुई तो रुक्म ने लोगों को बुलाकर परामर्श 
किया । (इसके बाद की कुछ पंक्तियाँ लुप्त हैं। ऐसा अ्रनुमित होता है कि किसी ने 
रुक्मिणी के वर के लिए कृष्ण क। नाम प्रस्तावित किया था जिसका वर्णान इन 
पंकितयों में था ।) कितु रुक्‍्म ऋद्ध होकर गोपाल की निदा करने लगा। उसने कहा 
फिर गोपाल का नाम ने लीजिए, रुक्मिशी शिकशुपाल को दीजिये जो दत्य वंश का 
भूषण है। उसे छोड़कर भ्रहीर नट-नागर को अ्रपनी लड़की क्‍यों दीजिएगा। वह 


१. शिवसिह सरोज, पृ० ३६६ 
२ प्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद भ्रग्रवाल, पृ० ७६ 
३. (क) मिश्रबंधु विनोद, पू० २५७ 
(ख) हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० १६६ 
(ग) हिन्दी साहित्य का झ्लालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, 
पृ० ८६१ 
४. झ्कबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल, पृ० १५०-१५१ 


५४ वही। 





अऋगषकाल के बंजकान्प : परिचय हैररै 


समुना के किनारे गाय चराता है भर घर-धर मालखत चुराकर लाता धवा बेश 
ब्ड्ाला है । 

ऐसा कहकर उसने लगन लिखवाकर ब्राह्मस के द्वारा भेजवाया तथा शिक्षुपाल 
को दल-बल-सहित भाने को कहा । उसे कहलाया कि प्तेक राजाधों के साथ बरात 
लेकर यहाँ प्रहुँंचो । विवाह के लिए मंडप तैयार किया ग्या। माता-पिता एवं 
साधुश्ों को इससे दुःख हुआ, कितु मृढ़ रुकस ने कुछ नहीं समझा । पन्च पर लगन 
लिखाकर ब्राह्मण चंदेरी गया । शिशुपाल ने सब देशों के राजाप्नों को निमंत्रण 
दिया । प्रामंत्रित होकर सभी देशो के राजा ससेन्‍्य चंदेरी श्रा गये । जरासंध, भादि 
राजा भी भरा गये जो हरि को अ्सुर-कल-घातक होने के कारण अपना शत्रु समभते 
थे। भूपों की बरात जिसमें दशिशुपाल वर था, चल पड़ी । बरात जब निकट भायी तो 
रुक्‍स को स्वाभाविक प्रसन्नता हुई। उसने भ्रपने चारों भाइयों को भ्रगवानी के लिए 
भेजा । 

इधर राजकुमारी भ्पने मन के विपरीत होते हुए देखकर बिलखकर रोने 
लगी । लाज के मारे वह भ्रपना मुख खोलने में भ्रसमर्थ थी । इस तरह वह झआावा की 
झाग की तरह भीतर ही भीतर तलफने लगी । श्रंत में उसने पत्र लिखने का निश्चय 
किया। उसने एकांत में ब्राह्मण को बुलाकर मुद्रिका भौर पत्र दिया तथा शत्यंत् 
विनयपू्वक द्वारका जाने का भ्रनुरोध किया । हरि का ध्यान करते हुए ब्राह्मण द्वारका 
पहुँच गया । स्वर, रत्न तथा मणियों का मंदिर देखकर ब्राह्मण अपने को भूल गया 
झोर उसने प्रपने जन्म को सफल समझा । सिंहद्वार पर पहुँच कर उसने भगवान्‌ को 
कहला भेजा कि कूडिनपुर से एक व्यवित पत्र लेकर झाया है। पत्र की बात सुनकर 
बदुपति ने ब्राह्मण को बुलाकर श्रपने निकट बेठाया ब्राह्मण ने उन्हें पत्र दिया । पत्र में 
लिखा था : हे भ्रसुर निकंदन ! दासी का प्रणाम स्वीकार करो । हे नाथ ! तुम्हारे 
कुदल से ही धब कुशल समभती हूँ, यहाँ कुशल तो तब होगा जब रण देखूगी। 
तुम्हारा रूप-गुण चर द्वारा सुनकर तम्हारे पाने के लिए श्राज तक नियम-ब्रत करती 
रही । कितु वह सब भ्राज मिथ्या हो रहा है। इस सकटकाल में लाज को छोड़कर 
ब्राह्मण को भेज रही हूँ, तुम झीघ्र चले झ्राग्नो । गाय बाघ के चंगल में फंसी हुई है, 
तुम उसे आकर छूड़ा लो। भाई रुक्म ने हठ पकड़ लिया है। तुम्हार रहते हुए वे 
एक राक्षस के साथ मुभे ब्याह रहे हैं। इससे माता-पिता, परिजन, पुरजन सभी 
दुःखित्र हैं । बेशाख सुदी प्रष्टमी का लग्न है। भ्राज से तीस रे दिन पझ्सुर मुझे ब्याह 
कर ले जाया । नगर के बाहर मैं गौरी की पूजा करने आऊगी। वहाँ तुम्हारे ही 
जररखु-कमबल का ध्यान करूंगी । तुम श्रपनी सेना के साथ वहाँ भाश्नो झौर मेरा हरण 
कर ले यलो। प्रतिक्षणा में शोक-सागर में डबती चली जा रही हूं, मेरा हाथ पकड़ 
कर बचा लो | मैंने जो यह धृष्टता की है उसे भ्रन्यथा न समझना । थोड़ा ही लिखा 
है लेकिन उसे बहुत समझना । 

यदुनाथ ने भी विलम्ब न किम्रा। पवन के समान वेगवान्‌ रथ पर चढ़कर वे 
चल पड़े भौर बलदेब से कहा कि तुम पीछे से सेना लेकर श्रा्नो । उधर कुष्णु के 
पहुँचने में जेसे-जैल्े देर हो रही थी, रविसिरी को आपका कटदी जा रही भी । जब 


१२१२ हिन्दी के सध्यकालीन संशकाध्य 


कपानिधि कृष्ण नगर में पहुँच गये तो रुक्मिशी के झानंद का ठिकाना न रहा । नगर 
के तर-तारी भी भ्रदभुत रूप को देखकर मुर्ध हो गये । राजा भीष्म ने जब यह बात 
सुनी तो उन्होंने कृष्णा को भ्राकर सिर नवाया भौर कर जोड़कर कहने लगे कि यहाँ 
भाकर धापने मेरे जन्म को ढृतार्थ किया। फिर, भीष्म ने रुक्म के हंठ की बात 
कही । इस पर कृष्ण ने उन्हें संतोष दिया । उन्होंने कहा कि शिशुपाल भौर जरासंध 
कालवश ही यहाँ भाये हैं। 

उधर भसुर दल में खलबली मच भयी। भोर होते ही सभी राजे बैठकर 
विचार करने लगे शिशुपाल ने रुफ्म से पूछा कि बिना निमंत्रण के श्याम किस कारण 
धाये । जरासंघ ते सबकी सचेत किया कि जरूर रुक्मिणी-हरण होगा, सब लोग 
इसके लिए तैयार रहें । यह सुनकर रुक्‍्म महल के भ्रन्दर गया । उसने रुक्मिणी 
द्वारा शीध्र ही गौरी पूजा कर श्राने का झ्रादेश दिया । महल से लेकर गौरी के मंदिर 
तक रक्षा के लिए पहरा बैठा दिया गया भ्रौर रुक्मिणी गौरी पूजन करने चली । 
सखियों के साथ रुक्मिणी मंदिर पहुंची । कातर होकर उसने गौरी से विनय की 
कि हे देवि!! मैंने सदा तुम्हारी सेवा की श्रौर कभी भी धर्म, श्रर्थ या मोक्ष नहीं 
मांगा । प्राज तक यदुनाथ को शअ्रपने दिल के भीतर बेठायी रही, श्रब तुमसे यही 
प्रार्थना है कि यदुनाथ को पाऊ । गौरी ने हंस कर कहा कि तुमने मनोवांछित वर 
पाया । 

रुक्मिणी पूजा कर चल पड़ी कितु वह त्रिभुवननाथ को न देख पायीं। उस 
की भांसे कृष्ण को खोज रही थी, ज॑से समृह से बिछुड़ी हुई मृगी भौचक होकर 
देखती है | सभी कहते थे कि जल्दी घर चले, देर न करे पर रुक्मिणी के पैर उठते 
ही न थे। यह सोच-सोचकर वह बड़ा व्यग्र होरही थी कि हरि कहाँ रह गये। इसी 
समय दाज़ु पाणि वहाँ भरा गये | रुक्मिणी को देखकर उन्हें बड़ा हं हुप्रा । उन्होंने 
उसकी बाँद पकड़ कर रथ में बैठा लिया। ऐसा मालूम पड़ा कि यदुपति ने त्रिभुवन 
की शोभा पा ली हो। भ्रसुर वीर खड़े एक टक देखते रहे । सबके सामने से कृष्णा 
रुक्मिणी को ले चले | रुकम ने त॑यार होकर कृष्ण का पीछा किया लेकिन जरासंघ 
ने उसको रोका । उसने रुक्‍्म से कहा कि ऐसा करके तुम शिशुपाल को, मुझको श्रौर 
भ्पने को भी ले डइबोगे | परन्तु रुकम ने नहीं माना और उसने रथ पर बैठकर पीछा 
किया । कृष्ण ने भ्रपना बाण सम्भाल लिया । रुक्मिणी यह प्रकट युद्ध देखकर डर 
गयी । हरि ने उसे संतोष दिया । कृष्ण ने जब रुक्म का केश पकड़ लिया तो रुक्मिणी 
उनके पेरों पर गिर पड़ी । रुक्मिणी का मुख देखकर उन्हें दया भ्रा गयी । उन्होंने 
उसके भाई के प्राय नहीं लिये, युछ भोर सिर मुड़ा कर विरूप कर छोड़ दिया । थे 
रुक्मिणी को लेकर हवारिका भाये भोर यंधर्व विवाह कर श्ानंद से रहने लगे । 

(६) रक्सिणी मंगल होरामणि-- इसकी एक हस्तलिखित प्रति मागरी 
प्रभारिणी सभा में सुरक्षित है जिसलका लिपिकाल १६२७ ई० स० शृ८८४ है।' 
१८२१ ई० की लिखित एक प्रति सभा को खोज में उपलब्ध हुई है ।* इन दोनों 


१. मुक्तक-संस्या १५४२॥।६०६ 
२ खोज विवरण, सभा, १९२९-३१ द्वितीय परिश्िष्ट, संबवा १५४ 


मस्यक्स के शंदकाव्य : परिचय श्शडे 


प्रतियों में रचनाकाल नहीं दिया हुआ है । हीरामरिं प्रसिद्ध कवि सेसापति के गुड 
जिसका उल्लेख सेनापति ने एक कवित्त में किया है।' इस कवित्त से यह भी पता 
खल जाता है कि हीरामरि दीक्षित ब्राह्मण थे। सेनापति का जन्म १४५५६ ई७० सं७ 
१६४६ के भासपास माना जाता है ।'* भ्रतः हीरामरिंत का जन्म उससे पृर्व होना 
निश्चित है | मिश्रवन्धुपोों ने इनका जन्म १६२३ ६० स० १६८० माना है । जिसके 
प्रनुसार सेनापति अपने गुरु से उम्र में बड़े हो जाते हैं। कदाचित मिश्रवन्धुभों ने 
हिवर्सिह सरोज के हीरामरि। कवि स० १६८० में उ० का झर्थ संवत १६८० में 
उत्पन्न लगाने के कारण ही ऐसा किया हो । किन्तु वस्तुतः सरोज में दिया हुआा 
समय पभर्थात स० १६८० हीरामरि का उपस्थित काल हो सकता है, जन्म काख 
कदापि नहीं हो सकता । इनका देहांत कब हुआ, इसका पता नहीं है लेकिन इन्हें 
१६४६ ई> स० १७०६ के पूव्व वतंमान होना कहा गया है । पर ऐसा कहने 
का कोई प्रामारि।क भाधार नहीं है। शिव्सिह सेंगर ने १६२३ ई० स॒० १६८० में 
इन्हें उपस्थित माना है* जिसका समर्थन श्री किशोरीलाल गुप्त ने भी किया है । 
विविध छंदों में 'रक्मिणी मंगल” की रचना हुई है जिनकी संख्या ७८ है ॥ 
कथा सर्गंबद्ध नहीं है । प्रारम्भ में वन्दना और भन्त में ग्रंथ का माहात्म्य-वर्णान है। 
कथा इस प्रकार है: कूडिनपुर में भीष्म नामक एक राजा रहते थे। एक दिन उन्होंने 
झपनी कन्या रुक्मिणी को फरोखे पर देखकर यह अनुभव किया कि प्रब यह सयानी 
हो गयी, भ्रतः इसका विवाह होना चाहिए । उन्होंने भपने पाषंदों को बुलाकर परा- 
मर्श किया । उनका प्रस्ताव हुश्रा कि रुक्मिणी कृष्ण को ब्याही जाय किन्तु रुक्‍म 
कृष्ण का नाम सुतकर बिगड़ गया । उसने कृष्णा की निन्‍्दा करते हुए कहा कि उस 
का तो कोई वंद ही नहीं है वह रुक्मिणी जेसी राजकुमारी के योग्य नहीं है । उसमे 


१. दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, 
जिन किन्हें जज्ञ, जाकी विपुल बड़ाई है । 
गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, 
गंगातीर बसति 'अनप' जिन पाई है ॥ 
महा जानमनि, विद्यादान हु में चितामनि, 
हीरामनि दीक्षित ते पाई पडिताई है।। 
सेनापति सोई, सीतापति के प्रसाद जाक़ी, 
सब कवि कान दे सुनत कविताई है ॥ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० २२४ 
२. (क) मिश्रबन्धु विनोद, पृ० ३८७ 
(ख) हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० २२३ 
३. मिश्रजन्घधु विनोद, पृ० ४३१ 
४ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग , सभा, पु० १६८ 
५. शिवर्सिह सरोज, १० ४६६ 
६. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (प्रियसंत),ध्नु० किशोरीलाल गुप्त, पु० (प३ 
में स्रदुवादक की टिप्पणी 





हैगें४ हिन्दी के भव्यकालीन शंश्कांध्य 


सिशुपाल को इस गग्त समका और भपने पिता की इच्छा के विपरीत शिक्षुपाल को 
निमंत्रण भेज दिया । शिशुुपाल जरासंध, भ्रादि बड़ -बड़े राजाभों को बारात लेकर 
कुषिनपूर पहुंच भी गया । उसकी बरात प्रदुभुत थी । बरातियों के चलने से इतनी 
अल उड़ी कि सूर्य छिप गया । 

हधर रुक्मिणी को चिन्ता हो गई । वह प्रपना हृदय कृष्ण को दे चकी थी, 
जब झ्िशुपाल को केसे देती । उसने एक ब्राह्मण को पत्र देकर द्वारका भेज दिया ! 
दूत ने वहाँ जाकर श्रीकृष्ण को वह पत्र दिया । रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिना था 
कि पिता मुझे तुमको देना चाहते हैं, किन्तु रुकम ने शिक्षपाल को बुला लिया है, भ्रब 
धाकर रक्षा करो । पत्र पढ़ कर उन्होंने ब्राह्मण को भ्राश्वासन दिया कि भ्रगर मैं 
भक्तों का दुख दूर नहीं करूंगा तो यह मानव रूप धारण करना ही व्यर्थ है । फिर 
झ्पने साथ उन्होने ब्राह्मरा को भोजन कराया भौर उसे पभ्पने रथ पर बेठाकर 
कूढिनपुर के लिए चर पड़े । बत्रदेव को पीछे से सेना के साथ आने का प्रादेश दे गये 
राजा भीष्म कृष्ण को देखकर प्रसन्न हुए भ्रौर उन्होंने कृष्णा से श्रपने बेटे के हठ 
की बात कही । बलश्रद्र भी बारह श्रक्षोहिणी सेना लेकर वहाँ पहुंच गये । 

रुक़िमिणी देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में गयी थी । कृष्ण वहाँ पहुंचे 
झौर हाथ पकड़ कर रुक्मिणी को उन्होंने रथ में बिठा लिया । रुक्मिणी-हरण का 
समाचार जानकर शिक्षुपाल तथा उसकी बरात में श्राए हुए राजे कृष्ण से युद्ध करने 
के लिए तैयार हो गए । भयंकर युद्ध हुश्रा । शिशपाल की सेना भ्रस्त व्यस्त होगयी 
कृष्ण ने जब रुवम को मारने के लिए धनुष उठाया तो रुक्मिणी झपने भाई की रक्षा 
के लिए प्रनुतय करने लगी । कृष्शा ने रुकक्‍म को छोड़ दिया । वे रुक्मिणी को लेकर 
हवारका चले श्राये । द्वारका में खूब उत्सव मनाया गया । 

(७) रुक्मिणी संगल (पदर्मया)--इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी 
प्रचारिणी सभा को खोज में प्राप्त हुई हैं।' १९२९-३१ वाली प्रति १८८५ ई० की 
लिखित है और उसमें रचताकाल नहीं दिया हुभा है किन्तु १६०० वाली प्रति में 
रचनाकाल १६१२ ई० (सं० १६६९६) दिया हुश्रा है पदमेया को पदम भगत भी कहा 
जाता था । ये जाति केतेली थे । पंजाब खोज विवरशिका मे इन्हें जन बताया गया 
है; क्योंकि तत्रोल्लिखित प्रति में श्रीकृष्ण भ्पने विवाह के अंत में नेमिनाथ जी को 
धन्यवाद देते हैं । प्रस्तुत प्रति में ऐसा कुछ नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब 
खोज विवरणिका में झ्ायी प्रति की प्रतिलिप्री किसी जैन धर्मानुयायी ने की होगी ।* 

(£) दक्प्रिणी विवाह लो (कृष्णदास ग्ररिधर )--कृष्णादास का वृत्त तो 
प्रज्ञात है ही इनकी प्रस्तुत तुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति एक ही बार सभा की 
४ हे की खोज में उपलब्ध हुई है। उसका लिपिकाल १६३४५ ई० (सं० १६- 

|| 

१, खोज विबरशा, समा, १६०० संख्या २४ श्लौर €२ तथा १६२६-३१ द्वितीय परि- 
शिष्ट, संख्या २५६ 
२, खोज विवरण, सभा, १९२६-३१, प्रथम परिशिष्ट, संख्या २५६ 
३, वही, १६३२-३४, द्वि तीय परिशिष्ट, संख्या १२३ 


सूडककास के शंडफास्म : परिलत हरे 


(६) दक्मिणोंहुरण (सायाजी ) --मोतीलाल मेनारिया ने श्ृपनी पुस्तक में 
इसका उल्लेख किया है ।' सांया जी ईंडर राज्यांतर्गत लीछा गाँच के गियासी के। 
इमके पिता का नाम स्वासिदास था । इनका जन्म १५७५ ई० में और देहांत १६४६ 
६० में हुआ था। यह ईडर नरेश राव कल्याणमल के वरबार में रहते थे । कल्याख- 
मल की झोर से इनकों लाख वसाव और कृवाबा नाभक गाँव मिले थे। ये भगवान 
श्रीकृष्ण के भ्रनन्‍्य भक्त थे इनकी दूसरी पुस्तक नागदमरण है ।' 

(१०) रुक्सिणी संगल (हीरालाल)--मिश्रवन्धुओं ने इसका उल्लेख किया 
है । १६४७ ई०में “रुक्मिणी मंगल” की रचना हुईं । हीरालाल भोजमन के कायस्थ 
थे । 

(११) रुक्सिणों मंगल (मेहरचंद )---इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रभारिशी 
सभा में सुरक्षित है।* इसकी रचता कवि ने १६६२ ई० (सोमवार पौष सुदी पंचमी, 
सं० १७१६) में की ।* 'रुक्मिणी मंगल' के एक दोहे से इतना ही ज्ञात होता है कि 
ये ब्राह्मण थे ।” मिश्रबन्धुभों ने इन्हें शाहगंज निवासी बताया है कदाचित पृर्वोल्लि- 
खित दोहे के साहिगंग' झब्द के कारण । 

'रक्मिणी भंगल' की कथा सर्गबद्ध नहीं है, बीच-बौच में वर्रन-संकेत है । 
इसमें एक से प्रधिक छंदों का प्रयोग हुआ है । पभ्रादि में स्तुति भौर भन्त में फलश्रुति 
है। कथा इस प्रकार है: कुडिनपुर के राजा भीष्म की पुत्री रक्मिणी को नारद ने 
बरदान दिया कि तुम्हारा विबाह कृष्णा से होगा । यह वरदान सुनकर रुक्मिणी 
हृषित हुई झोर उसने कृष्ण के रूप को अपने मन में तथा उनके नाम को भ्पनी 
जिद्ठा पर बंठा लिया। उस दिन से कइृष्ण-चितन में ही उसके दिन बीतने लगे । 

रुक्मिणी के भाई रुकरमया को यह बात पसन्द न झायी । उसने कहां कि मैं 
कहाँ राजा श्रौर कृष्ण कहाँ दही बेचने वाला र्वाला, भला रुक्मिणी से उसका 
विवाह कंसे हो सकता है! उसने कहा कि रुक्मिणी का वर होने के योग्य तो एक 
मात्र राजा शिशुपाल ही है भ्रोर उसने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शिज्ुपाल को 
पत्र लिख दिया । पत्र लेकर ब्राह्मण शिग्वुपाल के पास पहुंचा | शिशुपाल यह निम॑- 
शरण पाकर श्रत्यन्त प्रसन्‍त हुआ । उसके महल में बधाई होने लगी | 


१, राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, पृ० १३२ 
२ वही 
३ मिश्र बन्चु विनोद, पु० ४२८ 
४ वही 
५. पुस्तक संख्या २८७२७ 
६. संबत सत्र सेवरष गये गुणीसी बीति ॥ 
पौस सुदि तिथि पंचमी सौमवार सु प्रीति ॥--रुक्मिणीमंगरल मेहरचंद 
७. मंगल कीयो हेत सौ साहि गंग सुभथांन 
महैरचंद द्विज जग सुन्यो नगर रूप निधान ॥--बही 
८. मिश्र बन्चु विनोद, पृ० ४२७ 


१९६ हिन्दी के मध्यकालोन सेडकार्थ्य 


इधर रक्मिणी यह समाचार जानकर बहुत दुखित हुई । उसकी विकलता 
जब चरम सीमा पर पहुँच गयी तो रात में उसने स्वप्न में देखा कि एक आभादमी श्रा 
कर कह रहा है कि तुम्हें हरि मिलेंगे, घबरा नहीं । स्वप्न में ही वह चिल्ला पड़ी 
कि तुम कौन हो । वह भ्रन्‍्य कोई नहीं; स्वयं हरि ही थे । उन्होंने ऋषना परिचय और 
भाश्वासन दिया । रुक्मिशी श्रपना धेयें खोरही थी, उसने कृष्ण से निवेदन किया 
कि प्रभी साथ ले चलिए। तब हरि ने समझाया कि तुम निश्चित रहो, मैं ले ही 
बल गा। इस समय चोरी-चोरी ले चलना ठीक नहीं । जिस रूप का वर्णान सुनकर 
ही रुक्मिशी ने उसे हृदय में रथान दिया था उसका दर्शन कर वह झ्रभिभूत हो गयी 
प्रब उसके हृदय में कृष्ण का स्थान इतना दृढ़ हो गया कि उसे डियाना कठिन था । 
भगवान झौर भक्‍त का मिलन हो चुका था। भ्रव दोनों को कौन बिलग कर 
सकताथा , 

उधर शिक्षुपाल ने बरात की बड़ी शानदार तेयारी की । देश-देश के राजाशों 
को प्रामंत्रित किया शोर दल-बल के साथ कुडिनपुर पहुँच गया । भ्रब॒ तो रुक्मिणी 
की विकलता पुत्र: बढ़ गयी । भगवान जो ग्राश्वासन दे गए थे, लगा कि वह प्रसत्य 
हो जायगा । रात में एक प्रपूवं बात हुई । उसने एक भ्रद्भुत ब्राह्मग को देखा। 
डरते हुए उसने उस ब्राह्मण को अपने निकट बुलाया और कहा कि तुम मेरा शोक 
हुर लो । मेरा पत्र लेकर द्वारकापुरी जाशो भौर कृष्ण को दो । ब्राह्मण ने प्रसन्नता 
पूबंक यह कार्य-भार स्वीकार किया और पत्र लेकर प्रात:काल होते ही प्रस्थान कर 
दिया । द्वारकापुरी पहुंचकर उसने कृष्ण से मुलाकात की श्ौर उन्हें रुक्मिणी का 
पत्र दिया । कृष्ण ने ब्राह्मण से रात में भ्रपना झ्रातिथ्य स्वीकार करने को कहा भर 
सबेरे ब्राह्मण के साथ रथ पर विदा हो गए । कृष्ण ने द्वारका से किसी से यह बात 
न कही किन्तु बलदेव यह सब जानते थे । कृष्ण की रानियाँ जब कृष्ण का पता 
पृछने लगीं तो उन्होंने सारी बाते बता दी और यह भी कहा कि कृष्ण ने वहाँ ननकेले 
जाकर भ्रच्छा नहीं किया । शिशुपाल वहाँ सेना लेकर पहुँचा हुआ है भौर ये भ्रकेले 
चले गये हैं ऐसा कह कर बलदेव भी सेना के साथ कूडनपुर पहुंच गये । राजा 
भीष्म को इससे हष॑ हुझा | 

रुकमंया को रुक्मिणी-हरण की भ्रशंका हो गयी, भ्रतएवं जब रुक्मिणी देवी 
को पूजने चली तो शिशुपाल को कह कर सड़क के दोनों किनारों पर मन्दिर तक सेना 
खड़ी करवा दी । रुक्मिणी ने मन्दिर में जाकर देवी से भ्रपना प्राप्य मांगा इसी समय 
बलदेव ने शिशुपाल की सेना पर ग्राक्ृमरा कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। तब 
तक कृष्ण मन्दिर में श्राकर रुक्मिणी को अपने रथ में ले गये । शिशुपाल भौर 
रुकमेया कुछ भी न कर सके । कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौट भाये । वहाँ 
उत्सव होने लगा । 

(१२) रुक्सिणी मंगल (हेतराम कृष्ण)--इसका उल्लेख मिश्रबन्धुओों ने 
किया है ।' हितराम कृष्ण कालिजर के रहने वाले चौबे ब्राह्मण थे। ये पन्‍ना-नरेश् 
महाराज हिरदेशाह के समय से राजा भ्रमान सिह के समय तक कालिजर के किलेदार 


१. मिश्रव मधु विनोद, १०६८६ 


अध्यकाा को आंइकाध्य : परिच्षय ११७ 


रहे थे । ये राधा वल्लभीय थे । इनका उपस्थिति काल १७५३ ६० है । इन्होंने दो 
रुक्मिणी मंगलों की रचना की है । इनके भ्रतिरिक्त इन्होंने निम्नाँकित ग्रंथ लिखे 


१. विनय पचीसी ८. वृषभान की कथा 
२. विनय प्रष्टक ह, नायिका भेद दोहा 
३. विष्णु स्‍्रवतार चरित्र १० स्फुट कवित्त 

# रासपंचाध्यायी ११. स्फुट पद 

५, वद्धनाम की कथा १२. श्रीकृष्ण बविलास 
६, प्रष्टक १३" गवाल पहेली लीला 
७. भ्वतार चेतावनी १४. प्रतीत परीक्षा 


(१३) रुक्सिणी मंगल (विष्णुदास )--भनूप संस्कृत पुस्तकालय में इसकी 
एक हस्तलिखित गूटकाकार प्रति सुरक्षित है जिसका रचनाकाल १७७७ ई० (सं० 
१८३४) है।' 

(१४) रुक्मिणी मंगल (हीरालाल)--इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति 
तागरी प्रचारिणी सभा को खोज में प्राप्त हुई है।' खोज विवरण में इसका रचना 
काल १७८२ ई० (सं० १८३६) दिया हुप्ना है। ये रीतिकालीन कवि दलपति राय के 
पौत्र तथा हेमराज के पुत्र थे। ये महाजन थे भ्रोर भ्रहमदाबाद के रहने वाले थे ।* 

(१५) रुक्मिणी मंगल (ठाक्रदास )--तागरी प्रचारिणी सभा को खोज में 
यह पुस्तक उपलब्ध हुई है । सभा के विवरण में दो प्रतियों की चर्चा है जिनमें से 
प्राचीनतर का लिपिकाल १७८० ई० (सं० १८३७) है। दोनों प्रतियों में से किसी 
में भी रचनाकाल नहीं दिया हुआ है! प्रन्त:साक्ष्य से रचयिता के विषय में कोई 
सूचना नही मिलती । इतिहास ग्रंथों में ठाकुर नामधारी कई कवियों का उल्लेख है । 
उनमें से किसी के नाम के साथ 'रुक्मिणी मंगल' की चर्चा नहीं है । मिश्रबन्धुभों 
ने लिखा है कि ठाक्र नाम के चार कवि हो गए हैं ।* काल की दृष्टि से इनमें सब 
से पहले झ्सनी निवासी ठाकुर शभाते हैं जिन्हें शिवर्सिह सेंगर, मिश्रवन्धु एवं 
रामचंद्र शुक्ल ने ठाकर प्राचीन नाम से श्रभिहित किया है तथा जिनका रचनाकाल 
तीनों ने १६४३ ई० (स० १७००) माना है ।* समय क्रम से दूसरे ठाकुर भी झन्तनी 
निवासी ही थे । इनके समय के सम्बंध में विद्वान एक मत नहीं है ! ये ऋषिनाथ 
कवि के पुत्र भौर सेवक कवि के पितामह थे। इनका समय मिश्र बन्धु १७४३ ई० 


१. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग चार, पृ०२६ 
२. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण पहला भाग, सभा, पृ० १४७ 
३. मिश्रबन्धु विनोद , पृ० ८२१ 
४. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्त बिबरण, पहला भाग, सभा पु० १४७ 
४. मिश्रबन्धु विनोद, पृु० ६६७ 
६. (के) शिवर्सिह सरोज, १० ४२६ 
(ख) मिश्र बम्धु विनोद, पृ० ४२६ 
(१) हिस्दी घाहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० ३७६ 


4 हिंस्‍्दी के अंक लंड 


[स० १८००) के भ्रासपास" और इनका रयनाकाल राम॑चंद्र शुक्ल १६०३ ई० (रसै5 
है८६०) के लगभग मानते हैं ।* इस तरह दोनों के निर्धारित कालों में मात्र ६० वैंपों 
का प्रस्तर है । शुक्ल जी के मत का झ्राधार यह है कि ठाकुर ने १८०४ ई० ([सं० 
१८६१) में बिहारी सतसई की टीका लिखी थी | और मिश्रबन्धुप्रों ने इन के पौत 
सेवक कवि के समय के श्राधार पर ठाकुर का समय निर्धारित किया है। भ्रतएंव 
१७४३ ई० (सं० (८००) इनका युवाकाल मान लें तो १८०३ ई० (सँं० १८६०) 
तक जीवित रहना प्रसम्भव नहीं है । तीसरे ठाकर जिनका उल्लेख मिश्रवन्धुप्रों ने 
किया है. दक्षिण के थे भौर इनका रचनाकाल १७५४ ई० (स० १८११) हैं ।* ये 
मराठी के कवि थे और इन्होंने हिन्दी में भी कविता की है। चौथे ठाकुर बुन्देलखंड 
के थे जिनका जन्म १७६६ ई० (सं १८२३) में हुआ | अंतिम ठाक्र 'रुक्मिंगो 
मंगल' के रचयिता कभी नहीं हो सकते; क्योंकि इस पुस्तक कौ एक प्रतिलिपि १७८० 
ई० की मिली है । जन्म शौर लिपिकाल में मात्र चौदह वर्षों का अन्तर यह सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त है कि रक्मिणी मंगल की रचना इस ठाक्रदास ने नहीं की 
समय की दृष्टि से देखने पर प्रथम तीनों ठाकुरदास में से किसी को भी 'रुक्मिणी 
मंगल' का श्रेय दिया जा सकता है किन्तु अ्रधिक प्रनुमान यही है कि दूसरे ठाकुर 
दास ही इसके रचयिता हों । 

(१६) रुक्मिणी मंगल (रामलाल )--इसकी एक हस्तलिखित प्रति बिहार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना में सुरक्षित है जिसमें रचनाकाल, लिपिकाल कुछ नहीं 
दिया हुआ है। नागरी प्रचारिणी सभा को भी खोज में यह पुस्तक प्राप्त हुई है 
जिसका लिपिकाल १८०५ ई० (सं० १८६२) है।* 

विविध राग-रागिनियों में इसकी कथा गायी गईं है। गेय होने के कारण 
स्वभावतः ही इसे सर्गीकृत नहीं किया गया है। श्रादि में स्तुति भर श्रंत में फलश्रुति 
है । कथा इस प्रकार है : एक दिन राजा भी७म के पास नारद गये । भीष्म की रातीं 
ने अपनी पृत्री से नारद को दंडवत्‌ कराया और उनसे श्राशीर्वाद देने का निवेदम 
किया | नारद ने उसे कृष्ण को वर रूप में पाने का अशीष दिया । इसके बाद उन्होंने 
कृष्ण का यश-वर्णान किया । उन्होंने कहा कि जब कृष्ण का जन्म हुझ्ा तो सभी 
पहरेदार गहरी नींद में सो गये । वसुदेव कृष्ण को लेकर नंद के घर रख झ्ाये शौर 
उनेकों नवजात पूृत्री को बदले में ले ञ्राये। इस तरह कृष्ण ने जन्म तो लियां 
मथुरा में किंतु वे पले गोकुल में । कंस को जब मालूम हुआ कि देवकी को बच्चा 
हुआ है तो बह क्रोव से भरा हुआ बदी-गृह में गया । देवकी ने कहा कि भैया ! इस 
बार तो भानजी हुईं है, उसको मुझे दान में दे दीजिए । परंतू कंस ने दया नहीं की । 
उधर कृष्ण गोप-गोपियों के बीच खेलते हुए बड़े हुए। पूृतना, शकटासुर, भ्रादि 
१. मिश्रबन्धु विनोद, पृ० ६६८ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० ३८० 
३. मिश्रवन्धु विनोद , पृु० ७६१ 
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० ३८१ 
५: खोज विवरण, समा, १६३८-४०, द्वितीय परिक्षिष्ट, संरेयी १२७० 





अभाकाले में संस्काध्य ! परियंय श्र 


रांकंसों का उन्होंने संहारं॑ किया भौर नाोगे की नाथा। फिर उन्होंने कल का भी 
संहार किया झौर स्वयं छत्र धारण किया । जिस दिने रक्मिखी नें कृंष्छा का वह 
वर्रोने सुना उसी दिन से उसे अपने प्रियतम के दयाम॑ वर्शा से भी स्वेंह हों गये पोर 
वह भ्पने वस्त्रादि में भी काले रंग का व्यवहार करने लगीं । 


उसके भाई रुक्‍्मैया को यह भ्रच्छा न लगा कि उसकी बहन की विवाह कृष्ण 
से हो जिसको लोग भगवान्‌ कहते हैं। उसने चंदेरी के राजा शिक्षुपाल से अ्रंपनी 
बहुन का विवाह करना तय किया और द्वादी का शुभ लग्न निश्चित कर उसको 
ब्राह्मण द्वारा पत्र भेजा । विवाह की तैयारी होने खगी, वैवाहिक रीतियाँ कौ जाने 
लगीं । 


रुक्मिणी को चिता हो गयी । कहाँ वह भगवान्‌ की प्रद्धॉगिनी बनने का 
स्वप्न देख रही थी श्र कहाँ उसे भ्रसुर कल में जाने की नौबत भ्रा गयी। बसीस 
प्रक्षौहिणी सेना लेकर शिशुपाल चल पड़ा । जरासंध भी सहायता के लिये सर्सन्‍्य 
साथ हो लिया । रुक्मिणी की माता ने उसे विवाह की विधियाँ सम्पस्न करने को 
कहा, पर रुक्मिणी की आँखों से टप-टप प्राँसू चुने लगे। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक 
विनय भरा पन्न लिखा झौर उसे एक ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया । उसमें उसने संकेत 
कर दिया कि मेरी कुल-देवी भ्रम्बिका है जिसकी पूजा करने जाऊंगी, श्राप वहीं मेरा 
हरण करें। कृष्ण ने रुक्मिणी की प्रार्थना स्वीकार की । हलघर को साथ लेकर वें 
ब्राह्मण के साथ ही चल पड़े । ब्राह्मण ने बरात को बेंठाकर रुक्मिसी को यह सुखद 
समाचार दिया श्रौर मु हमांगी दक्षिणा पायी । राजा भीष्म ने भ्पार हफे के साथ 
भ्रगवानी की । कृष्ण के प्रागमन से सब बड़े प्रसन्‍न हुए लेकिन रुक्‍मैया रोने लगा | 
रुक्मिणी तो कृष्ण के मनोहारी रूप को देखकर मूच्छित हो गयी । कृष्ण ने बाँह 
पकड़ कर रुक्मिणी को रथ पर चढ़ा लिया और जांघ पर बैठा लिया । रथ दुते गति 
से चल पड़ा । कृष्ण उसे भ्रम्बिका-पूजन के लिए ले चले । देवी के मंदिर शर्क पहुँचेते 
पहुँचते चार लाख सखियाँ झा मिलीं । शिश्ुपाल इस पर बिगड़ा । वह खड्ग निकाल 
कर तन गंया पर उसकी एक न चली । भ्म्बिका-पूजन के पश्चात्‌ विधिवेतू परिखशय- 
संस्कार संम्पन्त हुआ । नारियों की मधुर गाली के साथ प्रायोजन सम्पन्न हुश । 


(१७) राक्मिणी स्वयंबर (लाला सध्युलाल )-- भाइना लिरहुत' में इसका 
उल्लेख हुआ्ना है।* लाला मध्धचुलाल श्रीवास्तव कायस्थ थे। ये दरभंगा के मिंश्रटोला 
मोहल्ला के निवासी थे । ये फारतसी के भ्रच्छे ज्ञाता भोर प्रसिद्ध कयि थे । कविता 
झौर गीत में ये श्रपता उपनाम मूरत” रखते थे। ये महाराज माचोलिहु के बरवार 
में रहते थे । माधोसिह १८०८ ईं० तक गद्दी पर रहे। इसके बाद वे बनारस गयें 
प्रोर वहीं १८०६ इईं० में वे परलोकवासी हुए । इनकी दूसरी पुस्तक ' 
स्वयंवर' है । 


(१८) रक्सिणी परिणय (महाराज रघुराजलिह)--यह पुस्तक मूंद्रित हों 
१. झाइना तिरहुत था तवारिसुल फितरत, विहा रीलाल, पृ८ ७७ 





१६० हिन्दी के भध्यकालीन शंहकांम्ग 


बुकी है।' इसकी रखना १८५० इं० में हुईं।' इनका जन्म-काल १८२३ हेँं० (सं० 
१८८०), सिहासना रोहण-काल १८५४ ई० (सं० १६११) और मुत्य-काज १८७६ 
ई० (सं० १९३६) है।” इनके पिता महाराज विश्वनाथ सिंह भी स्वयं कवि, संत तथा 
कवियों भौर संतों के प्राश्नयदाता थे । महाराज रघुराजसिह ने पिता के सारे गूरा 
उत्तराधिकार में प्राप्त किये थे | इन्हें संस्कृत, फारसी भौर अंग्रेजी की भ्रच्छी शिक्षा 
मिली थी। १८३३ इं० में (कार्तिक शुक्ला ११) (सं० १८६०) में इन्होंने स्वामी 
कू दर दाचार्य से दीक्षा ली थी। महाराज रघुराजसिह रामभकत कवियों की परम्परा 
में ही परिगणित होते हैं। दैनिक पूजा में ये वाल्मीकीय रामायण के बालकांड झौर 
चौबीस हजार षड़क्षर राम-मंत्र का जप करते थे। इनकी रचनाझों में राम की 
श्वरुगारिक लीलाग्रों के वर्णन करने की प्रवृत्ति भी साफ दिखायी पड़ती है। इनकी 
“भक्ति विलास' नामक पुस्तक से पता चलता है कि ये कृष्ण की उपासना दास्‍्प 
भाव से करते थे । इस तरह इनके जीवन में परस्पर विरोधों बातें दीख पड़ती हैं । 
यहाँ तक कि दोनों रूपों के प्रति इनका दृष्टिकोण भी प्रचलन के विपरीत था । 
मर्यादा पुरुषोत्तम की भवित में शत गार की शोर तथा लीला-पुरुषोत्तम में दास्यभावना 
की झोर कुकाव इसका प्रमाण है। ऐसा कदाचित्‌ इसलिए कि राम भौर कृष्ण 
में ये भ्रभेद देखते थे भौर प्रमारास्वरूप श्रपने ग्रंथों में इन्होंने दोनों की साथ-साथ 
उपासना की है ।* 

इनका दरबार सदा कवियों से भरा रहता था । वैसे कवियों में लक्ष्मणप्रसाद, 
संत कवि, हनुमाद प्रसाद, बरुशो गोपाल दत्त, माखन, नंद किशोर, पुष्कर सिह, 
जगदीश प्रसाद गौतम, गया प्रसाद, गोविद प्रसाद, प्रजब्रेस, सीताराम, वासुदेव, रसिक 
तारायरा, रसिक बिहारी झौर श्री रामचंद्र शास्त्री मुख्य थे । 

झपनी मृत्यु से दो वर्ष पूवं १८०७५ ई० में भ्रपने राज्य का प्रबंध प्रंग्रेजी 
धसरकार को सौंप कर विरक्‍त हो गये थे श्रौर पृञा-पाठ, संत-समागम एवं तीर्थाटन में 
समय बिताने लगे थे। १८७६ ई० में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम बेंकटरमणर्तिह 
था। सत्तावन वर्ष की भ्रायु में इनकी मृत्यु हो गयी । 

इनके रचे हुए ग्रंथों की संख्या बत्तीस कही जाती है जो निम्नांकित हैं :-- 


१. सु दर शतक ६ धर्म विलास ११. रघुराज विलास 

२ विनयपत्रिका ७. राम रंजन १२. श्रीमद्भागवत 
महात्म्य 

३ रुक्मिसी परिणय ८ भ्रमरगीत १३. भागवत भाषा 

४ झानंदाम्बुनिधि ६. जगन्नाथ शतक १४. गंगा शतक 

५. भक्ति विलास १०. युवराज विलास १५. शम्भु शतक 


१. लक्ष्मी वेक्टेश्वर स्टीम प्रंस, बम्बई से प्रकाशित । 
२. रघुराजसिह कृत संक्षिप्त राम स्वयंवर, स० ब्रजरत्नदास, भूमिका, पृ० & 
३. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियसंन) भ्रनु० किशोरीलाल गुप्त, 
पृ० २४०, पनुवादिक की टिप्पणी । 
४. रामभवित में रसिक सम्प्रराय, डा० भगवतीप्रवाद सिह, पु० ४७० 
४५. रामबक्ति में रसिक सम्प्रदाय, डा० भगवतीप्रताद सिंह, पु० ४७० 


भंप्यकाल के शंडकाप्प : परिचय १३१ 


१६० रहस्य पंचाध्यायी २२० बिनय माल २८, हनुमज्वरित्र 

१७ राम रसिकावली २३. भक्‍तमाल २६, परम प्रयोध 

१८. राम स्वयंवर २४. गद्य शतक ३०, सुधमं विलास 
१६. विनय प्रकाश २५. चित्रकूट महात्म्य ३१. रघुराज चंद्रावली 
२० राम प्रष्टयाम २६. मुगया शतक. ३२. नर्मंदाष्टक 

२१. रघपति शतक २७. पदावली 


“रुक्मिणी परिणय' में तीस प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं. भोर इकक्‍्कीस प्रध्यायों 
में इसकी कथा कही गयी है। मूल कथा तो वही है जो इस पंरम्परा के प्न्य काब्यों 
की है कितु इसे अनावश्यक विस्तार दिया गया है। मूल कथा पाँचवें स्य से शुरू 
होती है । प्रथम सर्ग में श्रीकृष्ण का जन्म, उनके द्वारा कंस-वध भौर जरासंघ-पराजय 
वरणित है । दूसरे सर्ग में कालयवन-वध श्रोर द्वारका-प्रवेश का वर्णन है। तीसरे में 
द्वारावती की शोभा और चौथे में बलभद्र का परिणय वर्णित है। पाँचवें से लेकर 
सातवें सर्ग तक रक्मिणी-विवराह-मंत्रणा, नारद का भागमन, उनके द्वारा कृष्ण न्चरित- 
वर्णान, शिशुपाल का क्‌ डिनपुर-प्रागमन झौर रुक्मिणी द्वारा ब्राह्मण को द्वारावती- 
प्रेषण वरशित है । पूरे झ्राठवें सर्ग में रक्मिणी का नख-शिख वश्शित है । फिर, नौवें 
सगे में कृष्ण का कूडिनपुर-भागमन, दसवें में बलदेव का भ्रागमन, ग्यारहूवें में 
रुक्मिणी-हरणा, बारहवें-तेरहवें में युद्ध तथा चौदहवें भौर पंद्रहवें में क्रमशः बलदेव 
झोौर कृष्ण की विजय वर्शित है। सोलहवें सर्ग में कृष्ण द्वारका लौटते हैं भौर 
रुक्मिणी के साथ विधिवत्‌ उनका विवाह होता है। इसके बाद सन्रहवें-भठारहवदें में 
रास-वर्णन और उन्‍नीस से इक्‍कीस तक भागवत की संक्षिप्त कथा कही गयी है। 
रासलीला विषयक खंडकाव्य 

(१) रासपंचाध्यायी (नंददास)-- इसका दूसरा नाम 'पंचाध्यायी' भी है। 
3403 का परिचय रुक्मिणी-हरण से सम्बंधित खंडकाण्यों के प्रसंग में दिया जा 
चुका है । 

है 'रासपंचाध्यायी' की कुछ हस्तलिखित प्रतियों एवं कुछ मुद्रित संस्करणों में 
भ्रध्याय का विभाजन नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित तनन्‍्ददास 
ग्रंथावली में जो 'रासपंचाध्यायी' संकलित है उसके प्रध्याय-विभाजन को देखकर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वह श्रनगंल है। दूसरे भौर तीसरे प्रध्याय की कथा स्वंदा 
एक है जिसको दो प्रध्यायों में विभक्‍त कर देने से कथा-प्रवाह में बाधा पड़ती है । 
इसी तरह चोथे झौर पाँचवें भ्रध्याय की कथा को भी बलपूर्वक दो प्रध्यायों में 
विभाजित कर प्रवाह को बाधित किया पया है । प्रस्तुत रासलीला का कथा-कुत्त 
इतना बड़ा कदापि नहीं है कि उसे पाँच भप्रध्यायों में विभकत किया जा सके । कध- 
दास की प्रबंध-प्रतिभा को देखते हुए यही भनुमान होता है कि मूल प्रति में भ्रध्याय 
विभाजन नहीं रहा होगा । इसी तरह उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों तथा स्म्पादित 
संस्क रणों में छद स्या में भी अन्तर है | सभा की नन्ददास-ग्रंथावली में संकलित 
'रासपंचाध्यायी की भ्रध्याय-क्रम से छंद 'संख्या इस प्रकार है:--- 

प्रथम भ्रध्याय- १ ०४ 


१३ हिन्दी के समहकालीग संशकाध्य 


दूसरा भरभ्याव-३७ 
तीसरा भ्रध्याय-१० 
चोथा भ्रभ्याय-१८ 
पांचवाँ प्रध्याय ४२ 
सम्पूर्ण पुस्तक में रोला छंद का प्रयोग किया गया है । प्रथम अ्रध्याय के 
मध्य वर्रान संकेत भी दिये गये हैं, यथा--“राजा परीक्षत का प्रश्न, 'प्रश्त का समा- 
धास' कृष्ण -गोपी मिलन' प्रादि । श्रारम्भ में स्तुति भौर भ्रन्त में फलश्रुति है । 
कथा इस प्रकार है: पबंत, पक्षी, मृग, लता और क्‌जों से वृन्दावन शोभ 
रहा है। वृन्दावन की इन वस्तुश्रों पर काल झपना कोई चरण चिन्ह नहीं छोड़ता 
वहाँ जन्तुओ्रों में पारस्परिक शत्रुता नहीं है, सिंह भौर मृग एक ही साथ विचरते हैं । 
बहाँ सदा वसन्‍्त ही रहता है। लक्ष्मी सदा उसके चरणों की सेवा करज्नी रहती है । 
उसकी ध्न॑न्त महिमा का वर्रान कौन कर सकता है ? जैसे देवताग्रों में रमारमण 
तारायण हैं उसी प्रकार सभी काननों में वृन्दावन भ्रधिक शोभायमान है। उस बन 
की महिमा का वर्रान करने में शेष, गरोष, महेश और सुरेश कोई पार नहीं पा 
पकता है । कल्पद्बुम के समान वहाँ अनेक व॒क्ष हैं जिनके बीच में एक कल्पव्ररु लोभित 
है । उसके परो, जड़, फल भ्रोर मूल सब ही रा, मणि झौर मोती के समान है । वहां 
अमर इस प्रकार गान कर रहे हैं कि श्रेष्ठ किन्नर, गंधर्व भ्ोर अप्सराएं भी बलि 
जाती हैं! वहाँ रासजनित श्रम को दूर करने के लिए भ्मृत की फूही पड़ती रहती 
है । उस सुरतरु की शाखा, पत्र, फूल श्रौर फल सब पर कृष्ण का प्रतिबिम्ब पड़ने से 
उसकी झोभा श्रदुभुत हो रही है । उस वृक्ष के नीचे स्वर भौर मण्िमय भूमि शोभती 
है । जल एवं स्थल पर उगने वाले फूल खिले हुए है जिन पर भौरे उड़ रहे हैं। 
उनके उड़ने से पराग भी उड़-उड़ पड़ता है । 
वहाँ यमुना नदी प्रवाहित हो रही है जिसके दोनों किनारों पर मणख्मिमय 
मन्दिर हैं । वहाँ एक मशिमय सिह-पीठ है जिय पर चक्रांकित घोडशदल कमल है । 
वहाँ ब्रजराज श्री कृष्ण घोभते है। मोहन का भ्रद्भुत रूप कहा नहीं जाता है। 
उनकी भाभा भखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो रही है। वह परमात्मा,परबह्मा, भन्‍्तर्यामी, 
नारायछं, भगवान, धर्म करने घाले और सब के स्वामी हैं । गले में मोतियों की 
माला है भोर उसके झरोर पर पीत वसन फहरा रहा है। इस तरह के भ्रद्भूत कृष्ण 
वहाँ रहते हैं जिसके कारण! स्वर्ग का भी विभव वहाँ तज्छ लगता है । 
अद्यपि उस वन की माधुरी सदा सुखद रहती है लेकित शरद में उसकी शोभा 
कुछ भ्रधिक हो जाती है । रसपूर्ण रास के लिए ऐसे उपयुक्त सयय में प्रिया-बंदन 
उसी प्रकार शोभायमान हो रहा है जिस प्रकार नागर-नायक श्रीकृष्ण का सौंदये 
विकसित हो रहा । भरुण, कोमल किरणें वन में फेल रही हैं, मानों कामदेव फाग 
खेल रहा है। सूर्य किरणों के इस तरह क्‌ जों में लो जाने पर चंद्र किरणों मंद-मंद 
सुस्कांने लगती हैं । इस मनोरम भ्वसर पर कृष्ण बोगमाया के समान ध्वपनी मुरली 
ले लेते हैं जो भघटित घटना करने वाली है जिसकी ध्वनि से श्रागस निगम प्रकट 
हीता है । मोहन की मुरली का नाद सब सुनते हैं भौर सब उसे अ्पते-पपने रूप 
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में ग्रहण करते हैं । उस ध्वनि को सुनकर बअ्जवधुएँ कृष्ण से भाकर मिल जाती हैं, 
जैसे प्रनेक नदियाँ समुद्र में भ्ाकर लय हो जाती हैं। ग्रोपियों के नूपुर की ऋलकार 
सुनकर श्रीकृष्ण के मन ज्जोर नयन सिमट कर श्रवर्ा तक चले भाते हैं। रुनुक- 
भुनुक जब और स्पष्ट हो जाती है , भर्थात जब गोपियाँ निकट चली भाती हैं तब 
श्रीकृष्ण के पंग-प्रंग सिमटकर ययन बन जाते हैं। तब ग्रोगद्धनंधारी श्रीकृष्ण इस 
प्रकार बोलते है: उज्ज्वल रस का यह स्वभाव है कि वह बाँकी छवि पाता है। 
बाँकी इच्छा भौर बाँका वचन ये रस को बढ़ाने वाले हैं। कृष्ण की इस प्रेमपूर्स 
वाणी को सुनकर मोपियाँ मंद-मंद हँसती हैं । 

इसके धाद कृष्ण कहते हैं कि भ्रब मेरे दर्शन हो गये, तुम लोग अपने भ्रपने 
घर को जाओ । इस पर गोपियाँ भत्यन्त दुखी होकर कृष्ण से कहती है कि श्राप हम 
लोगों को धर्म का उपदेश क्यों दैते हैं। मुरली की ध्वनि को सुनकर भी श्रपने धर्म 
पर रहे, ऐसी नारी संसार में कहाँ है ! हम लोग श्राप की भ्रधर-सुधा के लिए लुब्ध 
हैं । प्रगर श्राप इससे वंचित करते हैं तो हम लोग झाग में जलकर मर जायेंगी । 
ऐसा कहकर वे कृष्ण का पैर पकड़ लेती हैं । कृष्ण पिधचल जाते है । गोपियों के 
विरह के वश होकर कृष्ण हंसते हुए उनसे मिलते हैं। इसके बाद वे सब नदी तीर 
जांते हैं जहाँ फूलों का सुवास फंल रहा हैं | वहाँ जाकर कृष्ण विविध विलास क्षरत्े 
हैं । चुम्बन, परिरम्भन, कुच, मर्दन एवं नीवोकषंण, ये सब होते हैं। 

इसी बीच कृष्ण थोड़ी देर के लिए छिप जाते हैं । गोपषियाँ कुज-कुज में 
उन्हें खोजती हुई बहुत विकल हो जाती हैं । खग, मृग, पशुपक्षी, घरती, भाकाश सब 
से पूछ कर वे हार जाती है, कोई उत्तर नहीं देता है । तब वे स्वयं कृष्ज-लीला का 
प्रनुकरज करने लगती हैं | इसी समय वे सब कृष्ण का पद चिन्ह देख सेती हैं॥ बे 
उसी का पीछा करली हुई उस्र स्थान पर जाती हैं जहाँ कृष्ण की प्यारी तिथ' खड़ी 
है । केवल उसे ही कृष्ण ने रति खुख का भ्रवसर दिया है, यह जानकर ग्रोफियां कुदध 
नहीं हुई । इसके बाद गोपियाँ भ्रनेक तरह से कृष्ण को उपाजम्भ देती हैं। योपियों 
की विकलता जब बहुत श्रधिक बढ़ जाती है तो कृष्ण उन्हें दर्शन देते हैं। सब दौड़ 
कर कृष्ण से लिपट जाती हैं। ओर विविध भाँति उनका उपस्थित शुख आप्त करने 
ज्गती हैं । प्रंत में कृष्ण भी गोपियों के त्याग मय प्रेम की प्रश्नंसा करते हैं । जियतम 
से रसपुर्णा वचन सुनकर सब क्रोध छोड़कर रंगरेलियाँ करने लगती हैं । फ़िर, सब 
जल क्रीड़ा करते है। अ्रव तक प्रात काल हो जाता है श्रौर स्रभी गोप भपनी अपनी 
गोषियों को साथ पाते हैं । 


(२) रासपंचाध्यायी (भ्रव्वुरहीमखानखाना)--डा० रागजुप़ाड़ ब्रर्म्ा ब्रे 
भपने इतिहास में इसका उल्लेख किया है ।' रहीम्र इतिहास प्रसिद्ध अरमज्ाँ के पूत्र 
थे जो अकबर का अभिभावक जा । ग्रतः ज़न्मता इनका सम्बंध दरबार से शा इनके 
जन्म काल के विषय में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। इनका जम्प प्रिय्ज्वंस' ३ ५५६ 


१. हिन्दी ख्राहिस्थ का आलोचसरत्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्सा, वु० ऋ४६ 
३ हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (प्रियर्शन) श्रगु/ किशोरीशण् भुप्त, १०१०६ 
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ईं० राभचंद्र शुक्‍्ल' भौर डा० रामकमार वर्मा १५५३ ई० तथा डा० हगारी 
प्रसाद द्विवेदी' ने १५६७ ई० में माना है। इन सब के विपरीत शिवसिह सेंगर ने 
१५२३ ६० (सं० १५८०) में इन्हें उपस्थित माना है।” डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल 
में इनका जन्म १५५६ ईं० में होता सिद्ध कर दिया है जो विश्वसनीय है ।* जो हो 
सोलहवीं शती ईस्वी के उत्तराद्ध के प्रथम दशक में ही इनका जन्म हुझ्ना । 

ये भ्रकबर झौर जहाँगीर के दरबार में रहे थे । श्रकबर के समय में तो ये 
प्रधान सेनानायक और मंत्री थे। श्रपनी दानशीलता के कारण इन्हें जहाँगीर का 
कोपभाजन बनना पड़ा । गंग की एक रचना पर इन्होंने छत्तीस लाख रुपये दान कर 
दिये थे | तंग आकर जहाँगीर ने इन्हें कैद कर लिया था और इनकी जागीर भी 
जब्त कर ली थी। तब इनकी दशा प्रत्यन्त दयनीय हो गयी थी । लेकिन ऐसे समय 
में भी याचक इस महादानी का पिंड नहीं छोड़ते थे । ऐसे समय में किसी याचक 
को इन्होंने निम्नांकित दोहा लिख कर रोवाँ नरेश के पास भेज दिया था--- 

चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध नरेस । 
जापर विपदा परति है सो झ्रावत यहि देस ॥ 

रीवाँ- नरेश ने इस दोहे को पढ़कर उसे एक लाख रुपये दिये । ग्रोस्वामी 
तुलसीदास के साथ भी इनकी मैत्री प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास 
जी ने भपने पास भ्ाये हुए एक याचक ब्राह्मण को 'सुरतिय नरतिय नागतिय यह 
चाहति सब कोय' लिखकर उसे रहीम के पास भेज दिया | रहीम ने उस ब्राह्मण को 
बहुत धन देकर विदा किया झौर दोहे की पूर्चि-- गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सो 
सुत होय' करके भेज दिया । इन्होंने भ्रनेक कवियों को श्राश्नय दिया था जिनमें 
से मिथिला के लक्ष्मीनारायण झौर कवि गंग प्रमुख हैं।' ये श्ररबी फारसी, 
तुरकी, भादि भाषाओं के पंडित तो थे ही, संस्कृत, ब्रजभाषा भोर भ्रवधी का भी इन्हें 
पर्याप्त ज्ञान था भ्रोर ये इन सब में रचनाएँ करते थे। शिवसिह सेंगर लिखते हैं कि 
संस्कृत में बनाये हुए बलोक बहुत कठिन हैं ।” “रासपंचाध्यायी' के पभ्रतिरिवत श्रन्य 
रचनाएँ हैं --रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक श्र श्वृगार सोरठ। 
रामचंद्र शुकल ने “रहीम काव्य' भोर 'खेट कोतुकम्‌' का भी उल्लेख किया है।* 
इन्होंने 'वाकयात बाबरी का त्रकी से फारसी में भ्रनुवाद भी किया था। इनकी 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० २१६ 
२. हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० २१६ 
३. हिन्दी साहित्य, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पु० २०२ 
४. छिवसिह सरोज, १० ३६३ 
५. भकवरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद भ्ग्रवाल, पृु० १३४ 
६. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रियसंन पभ्रनु० किशोरीलाल गुप्त पृ० १०८ 
७. शिवसिह सरोज, पृ० ३६३ 
«. हिन्दी साहित्य का भ्ालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृु० ८५६ 
६, हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र छुक्ल, पृ० २९८ 
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झन्य रचनाएं एकाधिक बार मुद्रित हुई हैं लेकित 'रासपंच्राध्यायी' भ्रद्यावप्ि 
अमुद्रित है । 

जन्म-काल की तरह इनका मृत्य-काल भी विवादास्पद है। शिवसिह्‌ संगर' 
१६३७ ई० (१०३६ हिजरी) डा० रामक्ष्मार वर्मा' तथा हजारी प्रसाद द्विबेदी* 
१६२५ ई० झौर रामचंद्र शुक्ल” १६२६ ई० मानते हैं । 

(३) रास पंचाध्यायी (हरिरास व्यास)--इसका उल्लेख करते हुए राभचंह 
शक्ल ने लिखा है कि लोगों ने मूल से इसे सूरसागर में मिला दिया है ।* हरिराम 
व्यास श्रोरछा के रहने वाले सनाढ्य शुक्ल ब्राह्मगा तथा श्रोरछा-नरेश मधुकर शाह के 
राजगुरु थे। पहले ये गौड़ सम्प्रदायी थे लेकिन बाद में हितहरिबंध के शिष्य होकर 
राधावललभी हो गये । इनका कविताकाल १५६३ ई० के भ्रासपास है। जीवन के 
प्रंतिम काल में ये व्‌ दावन में रहने लगे थे । 

(४) रास पंचाध्यायी (दामोदर स्वासी )--मिश्रबंधुभों ने इसका उल्लेख 
किया है।' शिवसिह सेंगर ने इन्हें १५६५ ई० (सं० १६२२) में उपस्थित माना 
है। मिश्रबंधु इनका रचतनाकाल १६३० ई० (सं० १६८७) बतलाते हैं ।" ये हित 
हरिवंश के भ्रनन्य सम्प्रदाय के थे | इनकी श्रन्य रचनाएँ निम्नांकित हैं--- 


१ नेम बत्तीसी ६ जजमान कन्हाई जस 
२. रेखता ७, रास लीला 

३. भक्ति सिद्धांत ८, गुरु प्रताप लीला 

४ रास विलास ६ वसंत लीला 

५, ग्रु प्रताप १०, पर्दा 


(५) रास पंचाध्यायी (गोपाल दास)--प्रियसंन ने इसका उल्लेख किया 
है ।" १६६८ इईं० मे इस पुस्तक की रचना हुई । 

(६) रास पंचाध्यायी (हितराम क्ृष्ण)--इसका उल्लेख मिश्रबंघुओों ने 
किया है ।"' हितराम कृष्ण का परिचय रुक्‍्मिणी-हरण से सम्बंधित खंडकाब्यों के. 
प्रसंग में दिया जा चुका है । 


१ शिवसिह सरोज, पृ० ३६४ 

२. हिन्दी साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा पृ० ८५६ 
३. हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृू० २०३ 

४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शक्ल, पृ० २१८ 

५, हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० १६० 

६ मिश्रबंधु विनोद, पृ० ४०४ 

७, शिवर्सिह सरोज, पृ० ३६४ 

८, मिश्रबंधु विनोद, पृ० ४०४ 

९, वही 
१०, हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियर्सन) झनु० किशोरीलाल गुप्त, 
११, मिश्रबंधु विनोद, पृ० ६५६ ५७७३४ 


१३६ हिन्दी के मध्यकालीय शंडकाला 


(७) शासरपतकता (तागरीदास)--तागरी प्रचारिणी सभा को खोजे में 
इसकी हस्तलिखित त्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं।' तागरीदास का जन्म १६६६ ई० (पौष 
कृष्ण १२, संवंत्‌ १७५६) में हुआ ।* इनका वास्तविक नाम सावंतर्सिह था भौर ये 
कविता में अपता नाम सागर, नागरि, नागरिया और नागरीदास रखते थे । इनके 
पिता का नाम महाराजा मानसिंह था। १७४७ ई० में इतके पिता का देहावसान 
हुँम्रा । उस समय ये दिल्ली में थे। इनकी प्रनुपस्थिति में इनके भ्रनुज बहादुरसिह ने 
राज्य पर भ्रधिकार कर लिया | ये शाही सेना लेकर श्राये लेकिन अझपने भाई से से 
जीत सके । बाद में मरहटों की सहायता से इन्होंने श्रपने भाई को पराजित किया। 
इस गृह-कलह से इनका मन विरक्त हो गया और ये रवय॑ं गद्दी पर न बैठकर सन्‌ 
१७५४ ई० में भपने पृत्र को राज्य देकर खुद' व्‌ दावन चले गये । ६४ वर्ष की प्रवस्था 
में सन्‌ १७६४ ईं० में इनकी मृत्यु हो गयी । ये कवि श्रौर विद्वान होने के साथ-साथ 
बीर भी थे। बचपन में ही एक उन्मत्त हाथी को विचलित कर और एक सिह को 
मारकर प्रपनी वीरता का परिचय दिया था। ये संस्कृत श्रोर फारसी के तो पंडित 
थे ही गुजराती, पंजाबी, भ्ादि श्न्‍्य भारतीय भाषाश्रों का भी इन्हें भ्रच्छा भ्रभ्यास 
था । इन्होंने छोटी-छोटी भ्रनेकानेक पुस्तकें रची हैं। मिश्रबंधुओ्ों ने इनकी रचित 
७५ पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की है । इससे पता चलता है कि इनकी सारी रचनाएँ 
भ्रद्यावधि प्रकाश में नहीं श्रायी हैं । इनको ७३ पुस्तकों का एक संकलन प्रकाशित हो 
चुका है। 

(८५) रासलीला (हरिदास)--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना में इसकी 
हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। प्रति खंडित है, इसमें केवल चार ही पत्र हैं। श्रंतिम 
पत्र पर जो भ्रंक लिखा गया है उसका एक श्रंक ७ तो स्पष्ट है लेकिन इसके पहले 
भी कोई पंक था जो जिल्द बेधाई में काट दिया गया जिसका प्रवशेष वहाँ वर्तमान 
है | पृर्व के सभी पृष्ठों पर जो श्रंक लिखे गये हैं, उनकी हालत भी ऐसी ही है। 
प्रत: इसमें कूल कितने पत्र थे, इसका निर्णाय नही किया जा सका। खंडित होने के 
कारण कथा सूत्र भी नहीं जोड़ा जा सका। श्रवशिष्ट पत्रों से इतनी ही कथा मालूम 
होती है कि गोपियों को ठगने के लिए कृष्ण वन में छिप जाते हैं । ग्रोपियाँ इतनी 
ललक लेकर झ्ायी हुईं हैं कि उन्हें कृष्ण का यह वियोग असह्य हो जाता है भौर 
सब उन्हें खोजने का विकल प्रयत्न करती हैं । 

इसमें रचनाकाल नहीं दिया हुश्ना है, लिपिकाल १८०५ ई० है। 

प्रबतक हरिदास नामधारी पाँच ग्रंथकारों के ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 
किसी के साथ 'रासलीला' संयुक्त नहीं है। भोर, एक से प्रधिक हरिदास कृष्ण-विषय 


१, खोज विवरण, सभा, १६२६-२८, द्वितीय परिध्षिष्ट, संख्या ३१३ 
२, (क) मिश्रबंधु विनोद, पृ० ५८५ । 
(ख) हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० ३४६ 
३, मिश्रबंधु विनोद, पृ० ५८६ 
४, वह्दी, पृ० ५१६५-६९ 


कम्यरकत के संशकाध्य : परिचय श्श्क 


पर लिखने वाले हैं, ध्तः 'रासलीला' की पूर्ण प्रति एवं श्न्‍्य सूचना प्राप्त हुए विधा 
किसी को इसके रचनाकार होने का श्रेय वेना व्यथे हैं । 


(६) रास पंचाध्यायो (नबलसिह )--इसका उल्लेख इतिहास-प्रंथों में हुआ है । 
शिव्सह सेंगर ने १८५१ ईं० में नवलसिह का उपस्थित होना लिखा है।' मिश्रवंधु 
इनका कविता काल १८१६ ई० से १८२३ ई० तक-सान हैं।' ये श्रीवास्तव कायस्थ 
थे और भाँसी के रहने वाले थे । ये समथर के राजा हरदुपति के दरबार में रहते 
थे | इनकी लिखी निम्नांकित पुस्तकें हैं :--- 


ग्रंथ रचनाकाल 
१, रासपंचाध्यायी श्ज 
२. रामचंद्र विलास ष्क 
३. शंकामोचन १८१६ ई० 
४. जोहरिन तरंग (८१५८ ई० 
५. रसिक रंजनी १८२० ई० 
६. विज्ञान भास्कर १८२१ ई० 
७. वच्चदीपिका १८२६ ई० 
८. झुकरम्भा सम्वाद १८२१ ई७ 
९. नाम चिंता मरिण १८४६ ई० 
१०. भूल भारत १८५५ ई० 
११ भारत सावित्री १८५५ ईं० 
१२. भारत कविताबली १८५६ ई० 
१३. भाषा सप्तशती १८६० ई० 
१४. कविजीवन १८६१ ६० 
१५. झाल्हारामायण १८६५ ६० 
१६. रुविमरशी मंगल १८६८ ई० 
१७. मूलढोला १८६८ हूं ० 
१८. रहस लावनी १८६६ ईं० 
१९, भ्ाध्यात्म्य रामायर न 
२०, रूपक रामायण न 
२१. सीता स्वयंवर ः 
२२: नारी प्रकरण नै 
२३. रामविवाहखंड न 
२४, मारतवातिक न 
२५- रामायणसुमिरनी ्ः 


१. सिर्वासह सरोज, पृ० ४०४ 
२. मिलवंध विनोद, पृ० ८६६ 


१३० हिस्दों के भष्यकालोन संडकामण्स 


अंथ रचनाकालत 
२६, पूर्वश्वृ गार लंड बय 
२७. मिथिला खंड न 
२८, वानलोभ दम्बाद ने 
२९. जन्म खंड" न 


(१०) रास पंचाष्यायी (वंशीभली)--राजस्थान प्राच्ष्य विद्या प्रतिष्ठान, 

जओषपुर में इसकी एक हल्तलिखित प्रति सुरक्षित है जिसका लिपिकाल १८२८ इईं० 
रे 

(११) रास पंचाध्यायी (कृष्णदेव)--मिश्रबंघुओं ने इसका उल्लेख किया 

है ।* कृष्णदेव का समय १८३० ई० के पूर्व है । 

(१२) रास पंचाध्यायी (रसानंद)--इतसकी एक हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है ।* उक्त प्रति लेखक की हस्तलिखित है । उसकी रचना 
१८३२ ई० (दीपावली संबत्‌ १८८६) में हुईं हुई थी ।४ मिश्रबंधुों ने एक रसानंद 
भट्ट का उल्लेख किया है जिनका कविता-काल उन्होंने १८४२ ई० दिया है । उक्त 
कवि ते संग्राम रत्नाकर' और 'रसानन्दधन” की रचना की थी। "रसानन्दघन' का 
रचनाकाल १८२८ ई० है ।। मिश्रबन्धु लिखते हैं कि इन्होंने भरतपुर-नरेश महाराज 
बलवंत सिह की भ्रज्ञानुसार रचना की ।' कदाचित वे उन्हीं महाराज के दरबार मैं 
रहते दह्ों। 'रासपंचाध्यायी' के लेखक भोर रसानन्द भट्ट भ्रभिन्‍न मालूम पढ़ते हैं । 

रसानन्द ने भी 'रासलीला' की कथा को पाँच भ्रध्यायों में विभाजित किया 
है । भ्रध्याय 'के बीच में वर्शान संकेत भी दिये हैं | नन्ददास से इनकी भिन्‍नता इस 
बात में है कि जहाँ नन्‍्ददास ने सम्पूर्ण में रोला छंद का प्रयोग किया है वहाँ रसानंद 
ने नौ प्रकार के छंदों का व्यवहार किया है । प्रथम से लेकर पंचम श्रध्याय में क्रमशः 
६८, ४३, २१, ३० झौर ६१ छंद हैँ । 

'रासपंच्ाध्यायी' की कथा इस प्रकार है: शारदीय पूछिमा की रात में वन 
में जाकर श्रीकृष्ण भ्रपनी वंशी बजाने लगे । वंशी-वादन सुनते ही गोपियाँ जिस 
कार्य में लगी थीं उसी को छोड़कर कृष्ण के निकट चली झ्रायीं । जब सभी युवतियाँ 
भरा पहुँची तब श्रीकृष्ण उन्हें उपदेश देने लगे कि पति पुत्रों को छोड़कर तुम लोगों को 
रात में प्रकेली बन में चला प्राना उचित नहीं। तुम लोगों को पति-सेवा में ही चित्त 

लगाना चाहिए । इस पर ब्रज बालाझों ने उन्हें खूब फटकारा। गोपियों ने उनसे 


+ ०- कभननजल्‍ल्‍रज 


* हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पु० ३८७ 
« राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग २, ग्रंथांक ५२०२ (६) 
« मिश्रबंधु विनोद, १० १०७६ 
, पुस्तक-संख्या २२६३२ 
« सम्वत्‌ भ्रष्टाइस छतक बहुरि नवासी जानि। 

दीपमालिका कातिकी पूरन कथा प्रमान ॥६१॥ 

“-रासपंचाध्यायी, पंचम भ्रध्याय 

६ सिश्रवत्पु विनोद, पूृ० १०७६ 


सादर ०. अडऋ 0) कक 


ऋष्णकांज के झंडकाण्व : परिचय १३५ 


पूछा कि पहले प्रेम रस का प्रास्वादन कराकर भब कुल धर्म का उपदेश देते हो ? 
कृष्ण को इसका जवाब ने था । फिर, भ्रनेक गोपषियों के साथ एक कृष्ण ते भर्पूर्य 
रास रखाया । 


ग्ोपियों को यह घमंड होगया कि कृष्ण हमारे ही वश में हैं। उनके इस भ्रम 
का निवारण करने के लिए कृष्ण युवतियों के दुष्टि पथ से भोकल हो गए । श्र 
में ही गोपियाँ व्याकुल हो गयीं। पशु, पक्षी, लवा, वृक्ष सबसे पृछकर हार गयीं; 
लेकिन कृष्ण का पता न लगा | सब कृष्ण की खोज में वल पड़ी । कुछ दुर जाने पर 
उन लोगों ने उस सौभाग्य शालिनी को देखा जिसे कृष्ण ने सम्भोग-तुख देने की कृपा 
की थी। सबने उससे कृष्ण का पता पूछा । उसने कहा कि मैंने उनसे कंधे पर 
बढ़ाने का अनुरोध क्रिया, उसी क्षण वे न मालूम कहाँ चले गये । गोपियाँ कृष्ण को 
खोजती रहीं शौर भ्रपनी व्याकुलता का वर्रंन करती रहीं। जब वे खोजकर हार 
गयीं तो उन्होंने दुसरा ही रास रचाया। गोपियों ने कृष्ण का वेष बनाया, वेख्‌ 
बजाने लगी और गाय चराने का स्वांग करने लगी । सब इसी खेल में मग्न थीं कि 
कृष्ण प्रकट हुए । सबकी प्रसन्‍तता का ठिकाना न रहा । सबने उस को गले लगाया । 
कृष्ण ने तब गोषियों से कष्ट देने के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद कृष्ण के साथ 
सब यमुना-किनारे चले । वहाँ जो रास हुआ्ला उसको देखने के लिए झाकाश में देव- 
बालाएँ आ गयीं । फिर, जल क्रीड़ा के पश्चात रास विसजेन हुआ । 


(१३) पंचाध्यायी (कृष्णदास )--इस पुस्तक की फारसी लिपि में एक हस्त- 
लिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है ।' इसका लिपि- 
काल १५५३ ईं० है । रचनाकाल प्रस्पष्ट है।'* 


दानलीला विषयक खंडकाव्य 


(१)बानलीला (गिरिजेंद्र)--भ्रत्यल्प भस्तर के साथ 'दानलीला' की भनेक 
हस्तलिखित एवं एक मुद्रित प्रति भी उपलब्ध हुई है जिनमें रचनाकाल-रूप में सात 
नाम मिलते हैं। तीन-तीन प्रतियों में कष्णदास” झौर गिरिजा इन्द्र तथा एक एक 


१, खोज विवरण, सभा, १६२९-३१, प्रथम प१रिशिष्ट, संख्या २०४ 
२. शुक्लपक्ष तिथि पूर्णिमा, अद्वनिवास पूनीत । 

बनछा भूलन विविध, भ्ररुन, नील, सुत पीत ॥ 

--बही 

३. घन्ट बजाई कीन आरती, जोति मिलि पूजा करी । 

कष्णदास प्रसाद पावे जन्म-जन्म के दुष हरी || 

खोज विवरण, सभा, १६२३-२४, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या २१६ए 

४. कीन घनन्‍्ट बजाइ झारति जोति बंद सब करे । 

गिरिजा इन्द्र भ्रसाद पावे जन्म-जन्म के दुश्त टरै ॥ 

बही, १९२६-२८, द्वितीय परिशिष्ट, सं० २४७ एूं 


हैह२ हिन्दी के सध्यकांलोग संडकान्य 


गरिरिजातंद' , राजेन्द्र ', राज्येय, गिरिधर इन्द्र। शौर गिरधरी* नाम श्ञागे हैं इनमें 
से गिरिजा इंद्र' भ्रौर 'गिरिजा नंद' 'राजेन्द्र' भौर 'राज्ये! तथा 'यिरिजा इन्द्र 
झौर गिरघरी' प्रतिलिपिकार की साधारण असावधानी-जनित अंतर है, यह भ्राँख 
मुंद कर कहा जा सकता है। भौर इसी भ्रसावधानी की मात्रा किचित भ्रधिक हो 
जेमि पर गिरिणा इन्द्र ' कै ये प्रनेक रूपांतर खड़े हो गये हैं। यह 'गिरिजा इन्द्र 
वास्तव में 'गिरिजेन्द्र' रहा होगा जो कविता में छंद के श्राग्रहवश वैसा हो गया । 
हंसत लेख में एक घर का कुछ दूसरा पढ़ा जाना, एक छाब्द के प्रथम भ्रथवा 
प्रंतिम वर्ण को उसके पिछले या श्रगले शब्द के साथ मिलाकर पढ़ लेना | इस तरह 
के अनुभव प्रायः ही होते हैं। श्र, प्रतिलिपि करने में जो भूल हुश्ला करती है उस 
के भ्रनुभव तो न्‍्यूनाधिक रूप में हर व्यक्ति को होता है। जो हो, इस संदर्भ में दो 
ताम विचारणीय ठहरते हैं--एक कृष्णदास और दूसरा गिरिजा इंद्र इनमें से संख्या 
की दृष्टि से गिरिजा इंद्र का पक्ष भ्रधिक पुष्ट है; क्‍योंकि नौ प्रतियों में गिरिणा इंद्र 
नाम मिल जाता है जबकि केवल तीन प्रतियों में ही कृष्णादास नाम मिलते हैं । इस 
तरह प्रस्तुत 'दानलीला' के रचयिता गिरिजा इंद्र भ्रथवा गिरिजेन्द्र ठहरते हैं किन्तु 
प्रयोपलब्ध प्राचीनतम प्रति जो सन १८२४ ईं० की है, में कृष्णदास का ही साभ 
है। कृष्णदास के पक्ष में वह एक झ्राधार हो सकता है किन्तु यह सम्भावना तो 
बनी ही रहैगी कि गिरिजेन्द्र के नाम की कोई प्राचीनतर प्रति किसी भी समय उप«* 
लब्ध हो सकती है। यही नहीं, 'कष्णदास प्रसाद पावे जन्म-जन्म के दुष हरी” में 
'कृष्णदास' का कृष्ण का सेवक श्र भी पूर्णतः सम्भव है श्रौर साथ ही यह भी सम्भव 
है कि 'कष्ण दास शब्द देखकर प्रतिलिपिकारों ने इसका रचयिता कृष्णुदास को 
मान लिया श्रौर श्रंत में इसि श्रीकृष्णद!र लिखित- शभ्ादि लिख दिया । अ्रंतिम 
पुष्पिका में कहीं तो सीधे कृष्णदास नाम मिलता है और कही कष्णदास पय श्रह्मरी 
१. श्रीक्रीस्न घन्ट बजाए श्रारती जोति वंदन सम करे 

ग्रीजानन्द प्रसाद पावे जन्म-जन्ज दूख हरे 

बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की प्रति 

२. जहाँ राजेन्द्र प्रसाद पावे जत्म-जन्म के दुख कटे । 

राम श्याम झपार जग में लेत नाम भव सागर तर ॥। 

खोज विवरण, सभा, १६२६-२८, द्वि० परि० सं० २४७ बी' 

३. राज्ये प्रसाद पावे जन जनम के दुष हरे । 

समो नाव पभादर मही नाव ले भव॑सागर तरे ॥। 

वही, १६२०-२२, द्वि० परि० सं० १४१ 

४. श्रीकीसन घनन्‍्टा बजाएं भारती जोती वंदन सब करे 

गीरधर इन्द्र प्रसाद पावे जन्म-जन्म को दुख हरे | 

| श्रीउदय शंकर शास्त्री, भागरा की प्रति 

५, कीरीसन घन्ट बजाइ झारती चरन वंधन सब करी । 

गीरघरी प्रसाद पावे जनभ-जनम के दुख हरी ॥ 

खोर्ज विवरण, सभा, १६२३-२५, द्वि० पौरि० सं० २१६ ब्री 


अंध्ककारल के संडकाभ्य : परिचय हैंड 


जिससे प्रतिलिपिकार का भ्रम प्रमारित हो जाता है। श्रतएव यही भ्रनूभान होता 
है कि प्रस्तुत 'दानलीला' कृष्णदास की नहीं, गिरिजेन्द्र कौ है जिन्होंने छंदानुरोध से 
कविता में भपना नाम गिरिजा इन्द्र लिखा है । 

रचना काल किसी भी प्रति में नहीं दिया हुझा है । प्राचीनतम प्रति प्रथम प्रति 
है जिसका लिपिकाल १८२४ इं० है। कितु भाषा इतनी भाधुनिक नहीं है । गिरिजेंद 
प्रसाद का वुत्त भी भव तक पूर्ण अंधकार में है । 

पाठ भेद के सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि प्रस्त सभी प्रतियों का एक सदृक्ष 
है लेकिन सब. के भ्रादि में किचित भिन्‍नता है । सात प्रतियों का प्रारम्भ इस तरह 


से है :-- 
दोहा 
चलो सखी जहाँ जाइये जहां मीले ब्रोमराज , 
गोरस बेचत हरि भसीले एक पंथ दुई काज । 
चौपाई 
प्रभु पुरन ब्रह्म भ्रसंडा जाके रोम कोटि ब्रह्ममंडा, 
जब सरगुन ब्रह्म कहाएं मथुरा ते ब्रोंवाबन पाएं ।* 
तीन प्रतियों में प्रारम्भ वाला दोहा नहां है श्लौर चौपाई से ही पुस्तक का 
झारम्भ हो जाता हैः--- 
श्री ग्णशाय नमः ॥ प्रथ दानलोला लिशपते | 
चोपाई 
प्रभु पुरन ब्रह्म भ्रखंडा | जाके रोम कोटि ब्रह्म डा ॥। 
प्रभु सरगुन ब्रह्म कहाये । सथुरा घिदावन आये ४ 
ग्यारहवाँ पाठ इस प्रकार है:--- 
श्री गणेश जी सहाय नसों । भ्री सुरसती जी सहाय नमी । 
श्री गंगा जी सहाय नमौ। श्री सहादेव जो सहाय नमी । 
श्री पोधी दानलोला लिएयते । 
बोहा 
सौर मुकुट मुरली धरे पीतमर फहराइ । 
झइसी म्रती सम की कहो जौग ठहराइ ॥॥ 
चलो सखी जहू जइृए जएठ मोले वीरीमराज । 
भोरस वेखत हरी मील एक पंथ बुइ काज ॥ 
स्ौपाई 


प्रभ॒ पूरन ब्रह्म श्रखंडा । जके रोस कोटि वरहोसंड । 
जद सरयुन रूप ब्रह्म कहाये । मथुरा से बीदराबन श्ाये ॥* 
५७0३४" ७७७/ ३-७४ आल 
१. बिद्दार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना की प्रति 
२- जोज विवरंण सभा, १६२३-२५, द्वितीय परिशिष्ट, सेंक्या २१६ ए 
३. मही, संहया २१६ की . 


है४रे हिस्दी के सध्यक्रालोन शवफारओं 


झौर बारहवाँ पाठ है :--- 
थी गजणेशाय नमः । पोथी दानलोला |] 
दोहा 
भरी गुर ग़नपति पद सुमिर | कहाँ कथा सन लाइ। 
ओऔीकृष्ण लीला रुचिर । परसानंद गुन गांइ ॥ 
सोपाई 
प्रभु पूरन ब्रह्म भ्रंडा । जाके रोस कोटि ब्रह्म डा । 
जब सगन ब्रह्म कहाए। सथुरा ते व दावन झाए ॥।* 
इनकी तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम सात प्रतियों वाला 
पाठ ही प्रामाणिक है। भ्रन्य प्रतियों के क्षेप प्रतिलिपिकार-कृ॒त हैं । 
दाम लीला में दोहा, चौपाई भर हरिगीतिका छंद प्रयुक्त हुए हैं। भादि 
ध्ौर पभ्रंत में दो-दो दोहे हैं तथा बारह-बारह चौपाइयों पर एक हरिगीतिका छंद है । 
इस तरह नौ हरिगीतिका छंद हैं। कभा न तो सर्गबद्ध है भ्रोर न वर्रान-संकेत ही 
दिये गये हैं। धादि में बंदना नहीं है लेकिन प्रंत में फलश्रुति है । 
झारम्भ में कृष्ण का परिचय देने के बाद कथा शुरू हो जाती है। घर-घर 
की दि बेचने वाली गोपियों ने एक दिन यमुना तट की ओर प्रस्थान किया। श्रागे 
मोहन गाय चराते हुए बंशी बजा रहे थे। सबने उसी झोर भ्रपना मार्ग किया, वेखु 
का स्वर सुनकर उन्हें बड़ा हुं हुभा । जब सखियाँ घाट पर भ्ाबीं तो उन लोगों ने 
कृष्ण को देखा । एक बालक ने पुकार कर कहा कि ऐ गेंवार भौरतें, तुझे सूमता नहीं? 
हुम नहीं देलती कि इस घाट के स्वामी हृष्ण हैं ! तुम लोग भायी ही क्यों ? भव 
तो विनती करने के भतिरिकत कोई उपाय नहीं है। ऐ गुअरी, मन में सोच ले, कृष्ण 
को छोड़कर कहाँ जा सकती है ! दान देकर अपना निवारण कर । हरि भच्छे हैं 
झौर तू भी भच्छी है। यह सुनकर गोपियाँ मुस्कराने लगीं। वे कहने लगीं कि हमने 
भाज सुना है कि हरि दानी हैं। सब हरि के पास चली भायीं। यदुराज ने सबको 
पहुचान लिया । वे कहने लगे : तुम लोग ब्जनारी हो। तुम्हारे सिर पर गोरस का 
भाँड़ू, है भौर मैं यमुना का घटवार हूँ । हमको कुछ दान मिलना चाहिए भौर ऐसा 
कहकर वे हँसते हुए दान मांगने लगे । फिर, वे राधा को सम्बोधित कर कहने लगे 
कि तीनों लोकों में यह कौन नहीं जानता कि मैं यमुना तीर का घधटवार हूँ। है 
बुधभान लाड़ली, दान देकर भ्पना सुयश् लो। मुझको नंद का पुत्र जानकर य्व ते 
करो । 
वहाँ ग्वाल-बाल घेर कर खड़े थे। उन लोगों में से कुछ मटकी में हाथ डाल 
कर दधि निकालने लगे। इस पर वहाँ बड़ा ढ्वंद मचा । सभी गोपियाँ कुद्ध हो गयीं । 
वें कहने लगीं कि तुम थोड़ा दही मांग ले सकते हो लेकिन दान की यह रीति न 
प्रपनाशों । जब राजा कंस यह सुन पायेगा तब नंद को भी पकड़वा मंगावेगा । तुम 
भी खरी-खरी बातें सुनोगे, भला तुम किस देश में भागकर जापोगे ? हम लोग सदा 
इसी राह से मथुरा जाती हैं लेकिन हमसे दान कोई नहीं मांगता । भाप लोग दि 


१, खोज विवरण, सभा, १६२६-२८, द्वितीय परिशिष्ट, संध्या २४७० 


शायोहात के आांडकाव्य ! परिचय ९४३ 


मांगते हैं अब कि छाछ भी दुर्लभ है। तब वृषभागु-सुता कहने लगी कि हे प्रभु, कंस 
के राज्य में नयी रीति न चलाहये । ऐसा करने से नंद के घर में हंद उत्पस्त होगा 
झौर दुःख पड़ने पर तन क्षोण होगा । जब ग्वालिनी मे इस तरह की बात कही तो 
प्रभु मुस्काने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया: तुम तीनों लोकों में देख जाओो, हमें 
मनुष्य न समझो । हमने सभी देंत्यों का संहार किया, यह कंस बेचारा क्या है ? तुम 
कस का गये करती हो, में तो उसका हनन करूँगा | अरब तो उपग्नसेन राजा होने 
जा रहा है । हमसे हठ न करो, हँस कर दान दो । जिसका गुन-गान बेद भौर प्राण 
करता है, वह भपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जो बलहीन भौर पराधीन हैं, 
के ही कंस से डरते है। दही भौर गोरस को कौन पूछता है, अपना भाभरणा देखो ! 
सोने में लाल ओर हीरा जड़े हुए हैं, मन में माशिक्य भौर मोती भरे हुए हैं। मांग 
में मोती शोभ रहे हैं भौर पाँवों में नूपुर, गले में रत्नों की माला है। बाजूबंद भौर 
कंगन बहुत अभ्रच्छा लग रहा है। नकबेसर तो ससार को मोह लेने बाला है। सिर में 
बवेणी-विन्यास देखने ही योग्य है, उसमें लालों की पक्ति है। कटि में मधुर किकनी 
है । कितने प्रकार के वस्त्र ओर स्रोलहों प्रकार के भ्रामूषण पहने हुए हो । है यूजरी, 
जरा मन में सोच कर देखो ! वन का रास्ता है। तुम्हारे साथ कौन है ? झगर 
कोई तुम्हारे सभी अलंकार छीन ले तो ! हे सु दरी, इन सभी का दान लगेगा, हठ 
न करो । हमको कंस से भौ कोई डर नहीं है । उनकी यह बात सुनकर सभी गोपियाँ 
डर गयीं । 
सबने हरि को एक कंगन लेकर दिया और बहुत तरह से बिनती की । वे 

कहने लगीं कि हे प्रभु, यह थोड़ा लीजिए और हम सबको पार कर दीजिये। इसी 
समय एक ग्वाल ने चतुराई की। उसने नाव को छिपा दिया | वहू कृष्ण से जाकर 
कहने लगा कि भ्रब कहाँ कोई नाव है ! सभी साथी व्याकल हो उठे । भ्रब तो इसी 
तरह संध्या हो जायगी । तब कृष्ण ने सभी को समझाया । भौघट घाट है भौर यमुना 
गहरी है। घाट के उस पार वन में बाघ-सिंह हैं। माया-मोह भ्ौर परिजन, सभी 
भठे हैं। यह जीवन ही चार दिनों का सपना है। कोई किसी के साथ नहीं जाता । 

सुंदरी मन में सोच कर देख लो । संसार को भानंद भोौर मंगल देने बा कृष्ण 
ने जब ऐसी बात कही तो सभी गोपियाँ डर गयीं । सब हरि के चरणों पर पड़ गगमीं 
झभौर कहने लगीं कि हम लोग परम श्रभागी हैं। हे राजीवनपयन, तुम हमारे मालिक 
हो । भप्रब अंधेरी रात हो गयी ! हे मुरारी, हम लोगो को राह में मत छोड़िये । हे 
प्रभु, भ्रव भपने चरणों की शरण दीजिए झौर भ्पना तन-मन संतुष्ट कर लीजिए | 
हम लोगों के जन्म को सफल कीजिये । हे वाथ, हम लोग भापके चरणों परः पढ़ती 
हैं । भ्रपने कूल की लाज छोड़कर भी जन्म-जन्म तक आपकी सेवा करेंगी । मोहन 
हषपूर्वंक हिले-मिले भौर उन्होंने गोषियों के साथ कु ज-वन में ऋड़ा की । वहाँ प्रभु 
ने रास रचाया । कोई धूप-दीप लाती थी भौर नतैवेद्य का प्रबंध करती थी । राधा कहाँ 
पान लिलाती थी । कोई चेंवर इलाती थी। कोई ताल-मुदंग बजाती थी झौर 
झारती-मंगल गाती थी। वहाँ किथोर-किशोरियों के भूड़ में से कृष्ण धौर राबा का 
जोड़ा बता । इस ओड़े ने भनेफ प्रकार से गीत, वाद्य मोर कौतुक किये | 


कु हिन्दी के भध्यकालीन संश्काध्य 


(२) बानलीलशा (वरमा्भद दास)--हसका दूसरा नाम 'दलि लीला मी 
है। बिहार सष्दुमाषा परियद्‌, पटना में इसकी एक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है 
इसकी करतिफ्य कतियाँ गागरी प्रचारिणी सभा को भी खोज में उपलब्ध हुई हैं, 
खेकिन किसी में रचनाकाल नहीं दिया हुआ है। प्राचीनतम प्रति का लिविकाल 
१८२५ ई० है।' वरमानंद दास अष्टछाप के कवियों में से एक थे झोर वल्लभाचार्ष 
के शिष्य थे । शिवर्सिह सेंगर' इन्हें सन्‌ १५४४ ई० (सं० १६०१) में, डा० रामकुमार 
क्भाँ' भौर प्रियसंग” सन्‌ १५५० ई० (सं १६०७) के आसपास तथा रामचंद्र शुक्‍्ल* 
१५४६ ई० (सं० १६०६) के लगभग वलंमान मानते हैं। श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी 
ने सिखा है कि इनका जन्म १४६३ ६० (भमागंशीर्ष, सप्तती शुक्ला, सं० १५५०) 
को कस्नौज के एक कान्यक्‌ठम ब्राह्मण परिवार में हुआ था ।* ये भ्राजन्म ब्रह्मचारी 
रहे । इन्होंने १५२० ई० में वल्लभाषायं से दीक्षा लो ।” सम्प्रदाय में प्रचलित 
मान्यता के भनुसार इतकी मृत्यू १५८४ (भाद्नप्रद, कृष्ण नवमी, सम्वत्‌ १६४१) में 
हुई थी।* ढा० दीनदयाल गुप्त ने भी इनका जन्म शोर मृत्यु क्रमशः १४६३ ई० 
पौर १५८३ ई० में प्रतुम्तित किया है ।* इनकी निम्नलिखित रचनाएँ हैं :-- 

१. ध्रुवचरित्र 

२. दानलीला या दधि लीला" 

३. परमानंद सागर ** 

४, परमानंद विलास 

५. बहुरंगी सार 

६. छठी के पद * 

इनमें से 'बहुरंगी सार' में दिया हुआ रचनाकाल अगर सही है तो यह 
मिश्चित ही भप्रष्टछापी परमानंद दास की रचना नहीं है। इसमें रचनाकाल १८३३ 
ई० दिया हुमा है । जिसके तीन हाताब्दी पूर्व परमानंद दास का देहान्त हो चुका 
था । श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने परमानंद सागर के प्रतिरिक्त झत्य सभी रचनाश्रों 


१. खोज विवरण, सभा, १६२६-२८, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ३४१ सी 
२, शिवर्सिह सरोज, पृ० ४०८ 
३. हिन्दी साहित्य का क्‍झ्नालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पू० ८०६ 
४. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियर्सन), भ्रनु ० किशोरीलाल गुप्त पृ० ६७ 
५. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पु० १७७ 
६. कल्पना, पभ्रगस्त १६६० ई० 
७. बही 
४. थही 
है. भ्रष्टछाप भौर वल्लभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयालु गुप्त, प० २२६-२३० 
० हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रामक्‌मार वर्मा, प० ८०६ 
११. हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १८७ 
१२. खोज विवरण, समा, १६३५-३७, प्रथम परिदिष्ट, संख्या ७२ 
१३, खोज विवरण, सभा, १६३५-३७, प्रथम परिश्िष्ट, संख्या ७२ 
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के परभानंद ढृत होने में शंका की है।' इतकी रचनाग्रों में 'परमासंद सागर” शोर 
ऋइच्ि लीसा' प्रकाशित हो चुकी हैं । 

यहाँ पहले राधा को ही कष्ण से मिलने की इच्छा होती है भौर वह सशिशों 
के साथ उधर जाती है जिधर ब्रजराज कष्ण रहते हैं। कृष्ण तो पभ्रचाकक मिल जाते 
हैं। फिर, यहाँ मात गोरस-दान नहीं, तन-सुरस का भी दान हुआ है । एक से सथिक 
छंदों में कथा कही गयी है । भ्रारम्भ में स्तुति नहीं है, झंत में फलश्रृत्ति है । 

(३) दानलीला (कुम्मनदास)--१८६० ई० की (भ्राश्विन शक्‍ल ५, संक्त्‌ 
१६१७) एक हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है जिसमें रखचना- 
काल नहीं दिया हुआ है ।' सभा को खोज में इनके पदों का संग्रह भी प्राप्त हुआ 
है।* ये भ्रष्टछाप के एक कवि थे झौर बल्‍लभाचाय॑ के शिष्य थे। इनका जस्म झौर 
निधन डा० दीनदयाल गुप्त ने क्रशः १४६८ ई० शौर १५८२ ई० में मरा है ।४* 
डा० हजा रीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ये शूद्र थे” लेकिन नागरी प्रचारिणी सभा 
के खोज विवररा में ये क्षत्रिय बताये गये हैं ।' डा० दीनदयालु गुप्त ने इन्हें गोरणा 
क्षत्रिय माना है। ये गोवरद्धत श्ौर परसोली (मथुरा) के ' समीप जमतामतों नामक 
स्थान में रहते थे ।' ये अपनी निरीहता और स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। कहते 
हैं, अकबर ने इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया। भअ्रनिच्छा से ही वे बहाँ 
गये । वहाँ इनका बड़ा सम्मान किया गया लेकिन इन्हें वहाँ जाने का बढ़ा खेद रहा 
जिसे इन्होंने एक पद में व्यक्त भी किया है ।* 

समग्र पुस्तक में एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। कथा के बीच वर्शॉन-संरेय 
का प्रभाव है। झारम्भ में वंदता नहीं है, प्रंत में फल-वर्णान है । 

दान लीला' की कथा इस तरह है : गोपियाँ एक दिन प्रातःकास दही बेचमें 
चलीं । सभी रूपवती तो थीं ही, भ्रपने साज-श्वू गार द्वारा शौर भी मोहक बने गयी 
थीं । यह बात जब कृष्ण को मालूम हुई तो वे भ्रपने सखाग्नों को लेकर मार्ग में जा 
बैठे । गोपियों को घेरकर वे दान मांगने लगे । गोपियों ने उन लोगों को कंस का 
भय दिखाया । इस पर कृष्ण ने कहा कि मैं तो साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हूं, कंस को 


. कल्पना, अगस्त, १६६० ई० 

 पुस्तक-संख्या २१६७।१३७२ 

» खोजविवरण, सभा, १६३२-३४, प्रथम परिशिष्ट, संख्या १२८ 
* प्रष्छछाप भौर वल्लभ सम्प्रदाय, पृु० २४२-२४४ 

« हिन्दी साहित्य, डा० हजारीपसाद द्विवेदी, पु० १८७ 

» खोज विवरण, सभा, १६३२-३४, प्रथम परिश्षिष्ट, संख्या १२८ 
भ्रण्टछाप भौर पललभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयालु गृप्त, पृ० १३१ 
खोज विवरण, सभा, १६३२-३४, प्रथम परिशिष्ट, संख्या १२८ 
« स्तन को कहा सीकरी सी काम | 

ग्रावत जात पतहिया टूटी विसरि गयो हरिनाम | 
जिनको भुख देखे दुःख उपजत तितको करिये परी सलाम । 
कुजन दास लाल गिरिघर बिनमु और सर्द बेकाम |॥। 
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मैं क्या समझ । इस पर कृष्णा तथा गोपियों में खूब उत्तर-प्रत्युत्तर हुआ । ग्रोपियों 
में कृष्छा के मांखन-चोरी, भादि लीलाभों का मखौल उड़ाते हुए कहा कि श्रगर ब्रह्म 
हो तो ये सब क्यों करते हो ! कृष्ण ने भ्रपनी लीलाझों का प्रयोजन समझाया । तय 
योपियों ने कहा कि जब तुम ऐसे ही हो तो माता-पिता को बंदी-गृह से मुक्त क्यों 
नहीं करते ! हृष्णा ने भागे की झपनी योजना बतायी । उन्होंने कहा कि कंस को 
मार कर मैं उग्रसेन को राज्य दूंगा, देख लेता। गोपियाँ हार मान गयीं। उन्होंने 
दही दे दिया । कृष्ण ने ग्वाल-बाल के साथ दही खाथा । राधा भी वहीं थी । पुरानी 
मित्रता की याद कर उसने तन-मन दोनों कृष्ण को समपित किये। गोपियाँ समवेत 
रूप से कहने लगीं कि तुम त्रिभुवनपति हो, शेष तुम्हारा यशगान करते हैं, तुम जो 
करते हो वही हम लोगों को प्रिय है। राधा-कृष्ण के इस विवाद को जो परस्पर 
सुनेगा उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा और मत का ताप मिटेगा । 

(४) दानलीला (रसखान)---इसकी एक खंडित हस्तलिखित प्रति प्रयाग 
संग्रहालय में सुरक्षित है ।* पुस्तक के केवल तीन ही पत्र शेष हैं श्रौर वे भी किसी 
क्रम से नहीं हैं। झादि-भ्रंत के पत्र नहीं हैं, श्रतः रचना काल झौर लिपि-काल 


भ्रप्राप्त है। 
मुसलमान होने पर भी रसखान का नाम प्रसिद्ध कृष्णभक्‍तों में लिया जाता 


है। मिश्रवंधुभों ने इनका जन्म १५५८ ई० में श्लौर मृत्यु १६२८ ई० में भ्रनुमित 
किया है ।" इसका रचनाकाल १६१४ ई० के भ्रासपास है, क्योंकि यह “प्रेम वाटिका' 
का रचनाकाल है। इनकी दूसरी पुस्तक 'सुजान रसखान' है। ये दोनों पुस्तक 
मुद्रित हो चुकी हैं । इनके भ्रतिरिक्त खड्गविलास प्रेस से श्री 'रसखानि शतक' 
झभौर इलाहाबाद से 'पदावली' भी प्रकाशित हो चुकी है। 

(५) दानलीला (खरगसेन )--इसका उल्लेख मिश्रबंधुशों ने किया है।* 
खरगसेन ग्वालियर -- निवासी कायस्थ थे । इनका जन्म सन्‌ १६०७ ई० में हुभा 
थां। इनका रचनाकाल १६२८ ई० है | इनकी अन्य रचना 'दीपमालिका चरित्र है। 

(६) दानलीला (साधुरी दास)--इसका दूसरा नाम दान माधुरी भी 
है। प्रारम्भ में 'प्रथ दान लीला लिख्यते' भौर अ्रंत में 'इति श्री दान माधुरी'-- 
लिखा है | इसकी एक हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है जिसमें 
रचनाकाल, लिपिकाल कुछ नहीं दिया हुप्रा है। सभा के खोज विवरण में इन्हें 
बरज-निवासी शोर सन्‌ १६३० ई० के लगभग वर्तमान कहा गया है* जिसका समर्थन 

सिश्रबंघुओं ने भी किया है।' मिश्र बंधुओं के भ्रनुसार ये राधावल्लभीय थे । 


१. पुस्तक संख्या १६८।२२३ 

२. मिश्रबंधु विनोद, पृ० २६२ 

३, बही, प्‌० ४२७० 

४. पुस्तक संख्या १०५५८।७३२ 

४, हसस्‍्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिण: विवरण, पहला भाग, नागरी प्रचारिणी 
सभा, १० ११६ 

६० सिश्रवंष्‌ विनोद, पु० ४०६ 


दानलीला' के भतिरिक्‍त इनकी भन्‍्य रचनाएँ निम्नोषत हैं :-- 
१. श्री राधारमरा बिहारी माधुरी 

२. वंशीवट विलास माधुरी 

३. उत्कंठा माधुरी 

४, बु दावन केलि माधुरी 

५. मान साघुरी 

६, वुदावन विहार माधुरी 

७. मान लीला 


खोज विवरण में इनके एक संग्रह का भी उल्लेख है ।' इसमें विविध छंदों 
का प्रयोग हुप्ना है। कथा प्रध्याय-हीन, वर्णान-संकेत-हीन है, वह इस प्रकार है: 
वर्षा ऋतु भरा जाने पर एक दिन वृषभानु-तंदनी कृष्ण से मिलने चलती है। उनसे 
मिलने पर वह उन्हें चीर-हरण की याद दिला कर चोर ठहराती है। कदाबित्‌ 
प्रारम्भ करने के लिए झौर कोई बात ही राधा को न मिली । इस पर राधाकुध्ण में 
कुछ देर तक उत्तर-प्रत्यत्तर होता है। बातों के क्रम में कृष्ण राधा का हाथ पकड़ 
लेते हैं। राधा का रोम-रोम कामोन्माद का संकेत देने लगता है। कृष्ण --जैसे 
रसिक भला क॑से न समभते ! सरोज का सेज रचाया गया भौर उस पर राधा कीं 
रूप-माधुरी का कृष्ण ने छक कर पान किया । यही है माधुरी दास की 'दानभाघुरी' 
की कथा-वस्तु ! 

(७) वानलीला (ध्रवदास)--मिश्रवंधुभों ने इसका उल्लेख किया है ।* 
ईस्वी सन्‌ की सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका रचनाकाल है। ये स्वप्न में हिल 
हरिवंश के शिष्य हुए थे । इनकी निम्नांकित रचनाएँ भ्रद्यावधि प्राप्त हुई हैं । 

१. प्रेमावली (१६१४ ई०) 

२. सभा मंडली (१६२४ ई०) 
३. वृदावन सत (१६२९ ई०) 

४, सभा मंगल श्यृगार (१६२६ ई० ) 

५. भजन सत (१६३५ ई०) 

६. प्रीति चौवनी (१६३५ ई०) 

७. सिगार सत (१६३५ ई०) 

८. रह मंजरी (१६४१ ई०) 
€. बानी 

१०. रस रत्नावली 

११. नेह मंजरी 

१२. सुख संजरी 

१३. रति मंजरी 


१. हस्तब्रिखित हिन्दी पुत्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, पता, पृ० १४१६, 
२. भिश्ववंधु विभोद, पृ० ४०१ क 


१४ 


(१४. 


हिन्दी के सप्यक़ाओोग सऋकांणों 
बन विहार 


१५, रंग विहार 
१६. रस विहार 


१७. 
१८, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


४ 


२५. 
२६. 
२७, 
र्८, 
२९. 
३०. 
३१. 
१२. 
३३. 
३४, 
३५. 
३६० 
३७, 
हे८८ 
३६, 
४०. 
डे, 
४२. 


धामंद दशा विनोद 
रंग विनोद 

नित॑ विलास 

रंग हुलास 
मानरस लीला 
रहसि लता 

प्रेम लता 

भजन कु डली 
बावन वृहत्पुराण की भाषा 
भक्‍त नामावली 
मन सिगार 

मन शिक्षा 

मान विनोद 
बयालिस बानी 
रस मुक्तावली 
रसानंद लीला 
खयाल हुलास लीला 
सिद्धांत विचार 
रस हीरावली 
हित सिगार लीला 
ब्रज लीला 
भानंदलता 
भ्रनुराग लता 

जीव दशा 

वैद्यक लीला 
ब्याहलो' 


जज जो 


3 मा ला (५) बान जिलास (विखित्र क़ृवि)--इसकी हृस्तलिश्नित प्रति वागरी 
१. मिश्रबंधु विनोद, पृ० ३६६-४०१ 


ऋण्यक्ॉल फो शंडफरण्य : परिचय १४९ 


प्रचारिशी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है।' फफ्द-निवासी विचित्र कॉँवे ते 
१६८३ ई० में इसकी रखना की ।* 

(६९) दानलीला (खरणदास)--इसकी एक हस्तलिश्षित प्रति नागरी प्रचा- 
रिखी सभा में सुरक्षित है।* हस्तलेख सुपादव है लैकिन पुस्तक का भ्रर्दधांश दीमकों 
के उदर में चला गया है जिससे ग्रंथ की कथा नहीं निकाली जा सकी । 'दानलीला' 
के रचयिता चरणदास निश्चय ही निगु शिया चरणादास से भिन्न हैं जो प्रलंबंर 
(राजस्थान) शाज्य के अंतर्गत देहरा तामक गाँव में मुरली तामक धृसर बनिये के 
धर॑सन्‌ १७०३ ई० (भाद्रपद शुक्ल ३, मंगलवार, सं० १७६०) को उत्पन्न हुए थे 
त॑ंथा जिनकी मृत्यु १७८२ ई० (भ्रगहन सुदी ४, सं० १८३६) में दिल्ली मेंहुई थी। 
नि ण-पंथी, मूर्ति पुजा-विरोधी चरणदास के द्वारा सगुूणा कृष्ण की लोला का 
कीतंन सर्वथा असंम्भव है। दूसरे निगुण मार्गी चरणदास की भाषा के विषय में 
नागरी प्रचारिणी सभा के खोज विवरण मे लिखा गया है कि इनकी भाषा पंजाबी 
मिश्वित है । जबकि प्रस्तुत 'दान-लीला' में पंजाबीपत का आभास भी नहीं है । 
सभा की खोज में चरणादास नामक कवि की लिखी हुई 'कालीनाथन लीला, 'माखमे 
चीरी लीला, आदि पुस्तक मिली हैं जिनको भ्रमवश निगु शिया चरणदास की ही 
रचना मान लिया गया है ।* लेकिन वस्तृतः उक्त पुस्तक प्रस्तुत 'दानलीला' के रथ- 
थिता कृष्णा नुरागी चरणदास की ही होंगी । प्रस्तुत चरणदास ध्यानदास के हिष्य 
थे और १६६२ ई० के लगभग वर्तमान थे। इतकी एक भ्रन्य पुस्तक 'नेह प्रकाशिका' 
सभा को खोज में उपलब्ध हुई है।' इनके गृरु ध्यानदास की (दानलीलप, मावलीसा', 
'हरिचंद सत', आदि पुस्तकें खोज में प्राप्त हुई हैं।' इससे भी सिद्ध होता है कि 
कृष्ण लीलानुरागी चरणदास श्रववय ही इसी कृष्णुभषत ध्यानदास के शिष्य रहे होंगे । 

(१०) दानलीला (प्रानंद)--इसकी एक हस्तलिखित प्रति नापरी प्रचारिशी 
संभा में सुरक्षित हैं ।* श्रानंद ने १७८३ ई० में 'दानलीला' को रचना की थी ।** ये 
बनारस के निवासी थे । इनकी श्रन्य पुस्तकें निर्म्नाकित हैं : 


१. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, नागरी भ्रचारिशी 
सभा, १० ४३ 
२. मिश्रबंधु विनोद, पृ० ५१२ 
३. पुस्तक संख्या १४८०॥८६७ 
४. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (प्रियर्सन), भ्नु० किशोरीलाल गुप्त, 
१० ७७ की टिप्पणी । 
खोज विवरण, सभा, १९२०-२२, प्रथम परिशिष्ट, संख्या २६ 
« वहीं, १६३५-३७, प्रथम परिशिष्ट, संख्या १६ 
हस्तलिखिंत हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, संभां, १० ४३ 
« वही, पृ० ७२ 
पुश्तक संस्यी 5७०१६२२ 
१०- संबत महा पुनीत है ठारह वो चालीस । पूर्स दानलीला करी हरिह मियान सौंसे ६६ 


कही ढक ८) ८द 


१४० हिन्दी के मध्यकालीन सहकाज्ा 


१. भानंद क्‍भ्नुभव 

२. भगवद्‌ गीता 

३. प्रवोध चंद्रोदय ताटक" 

भिन्न-भिन्न ६६ छंदों में 'दानलीला' की कथा कही गयी है। इसके श्रादि 
में स्तृति और पंत में फलश्रुति है। कथा प्रविभाजित चली है। बीच-बीच में 
गोषिका ऊच्‌” गोपाल ऊवाच' जैसे वर्णान-संकेत दिये गये हैं । 

कथा इस प्रकार है: एक दिन संध्या काल कृष्ण ने सोचा कि कल प्रातः 
मथुरा दही बेचने जाती हुई गोपियों को लूटा जाय । ऐसा सोचकर उन्होंने सभी गोप 
बालकों को यह पश्रादेश दिया कि सवेरे मेरे साथ चलकर सकरी गली में गोपियों को 
घेरा जाय । सबने सहर्ष इस भादेश को शिरोधायं किया। रात भर उत्सुकता से 
किसी को नींद न प्रायी । प्रात: काल सभी कृष्ण के घर गये भौर सोते हुए कृष्ण को 
जगा कर शी घ्रतापूर्वक उस स्थान पर पहुँचे जहाँ ग्वालिनों को घेरना था। गोपियाँ 
भायीं श्रौर लाठी बारी योपों ने उनका राह्ता रोक लिया | कृष्ण ने कहा कि सब 
दिन लहुम लोग ढही बेचती हो कितु कभी दान नहीं देतीं । प्राज तुममें से प्रत्येक को 
दान देना होना । गोपियाँ डरी नहीं उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया कि ऐसा पहले कभी 
नहीं हुभा, भ्रतः भ्राज क॑ंसे होगा । कृष्ण के हठ करने पर गोपियों ने उनके भ्रवग्रों 
को खोलने और कंस के यहाँ शिकायत करने की धमकी दी लेकिन कृष्ण भी 
भ्विचलित रहे । तब गोपियों ने कहा कि भ्रगर तुम लोग भूखे हो तो भीख माँग 
सकते हो, कर बद्ध दंडवत्‌ कर भीख मांगो, हम लोग दही देती हैं। इस पर कृष्ण ने 
कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, पति झौर पुत्र को दिया हुप्ना व्यर्थ नहीं जाता । इससे 
योपियाँ ध्रौर चिढ़ गयीं | प्रंत में कृष्ण ने अपने सखाओ्ों के साथ गोपियों का दही 
लूट लिया । गोवियाँ उन्हें यशोदा से बंधवाने की धमकी देती हुई लौट भायीं। 

(११) दानलीला (उदय)--उदय की तीन पुस्तकों--प्रतीति परीक्षा" 
'रामकरुगा नाटक, और दानलीला' का संकलन 'उदय ग्रंथावली' के नाम से नागरी 
प्रचारिणी सभा को खोज में मिला है जिसमें रचनाकाल १७६५ ई० दिया हुझा है ।'* 
उदय का रचनाकाल १७८८ ई० है। इनका परिचय रामावत खंडकाव्यों के अ्रध्याय 
में दिया जा चुका है। 

प्रस्तुत 'दानलीला' के भारम्भ में वंदना नहीं है, एकाएक कथा ही शुरू हो 
जाती है । प्रंत में प्रवश्य ही स्तुति है। भाद्यत एक ही छंद का प्रयोग है। 

(१२) बानलीला (र'सदश्त)--रामदत्त ने १७६८ ई० में इसकी रचना 
की । रामदत्त गु जोली के ब्राह्मण थे । नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में 'दानलीला' 
की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है। यह विविध छंदों में लिखी गयी है । भादि 
झौर हा दोनों में बंदना है। भंत में फलश्रुति नहीं है, बंदना भौर रचनाकाल दिया 
गया है । 

१. हस्‍्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पु० ४॑ 
२. क्ोज दिवरण सभा, १६३५-३७, प्रथम परिष्िष्ट, संख्या, १०२ 
३. वही, १९२३-२५, द्वितीय परिशिष्ट, संर्या ३४१ सी 


सचाइकाले के शररकाण्य : परिचय रैशई 


(१३) दोगलोला (भावदास )--मिश्रबंधुशों मे इसका उत्लेख किया है।' 
भानदास का जन्म १७८८ में हुआ था। कविता-काल १८१५ ६० है। ये बंदीजन ये 
ध्रौर चरखारी के राजा खुमानसिंह बु देला के दरबार में रहते थे। इनकी एक पस्‍्न्‍्य 
पुस्तक पिगल की रूप विलास' है।' 

(१४) बानलोला (प्रियादास सहाराज )--मिश्रवंधुशों ने इसका उल्लेख 
किया है ।* प्रियादास महाराज का परिचय रामभक्तिमूलक खंडकाब्यों के सिलसिले 
में दिया जा चुका है। 

(१५) दानलोला (इयासलाल)--इसकी एक हस्तलिखित प्रात नागरी 
प्रचारिणी सभा को खोज में प्राप्त हुई है । व्यामलाल ने १८३४ ई० में इसकी 
रचना की । इनको एक भ्रन्य पुस्तक 'सरबाटिका' है जिसका रचनाकाल १८३७ 
ई० है। 

दानलीला' के आरम्भ में वंदना भ्ौर प्रंत में रचनाकाल-वरोन है। दोहे 
झौर शेर में कथा कही गयी है जिसकी भाषा क्रमशः ब्रज भौर खड़ीबोली है। 
वर्णान बड़ा श्रमर्यादित है। 

(१६) वानलीला (वृषभानु कुबरिवाई)--कवयित्री शोड़छा राज्य की 
महारानी थी । इनका रचना काल १८२८ ई० से १८४७ ई० तक माना जाता है। 
दानलीला' के प्रतिरिक्त इनकी दो श्रौर पुस्तके हैं :--- 

१ भकित विरुदावली 

२. हौरंग चंद्रिका 


सुदामा विषयक खंडकाव्य 

(१) सुदामा चरित्र हलधरदास--हलधर दास भ्रपने समय के जितने ही 
प्रधिक लोकथिय कवि थे श्राधुनिककाल में उतने ही विस्मृत रहे इनकी लोकप्रियता 
का प्रनुमान इसी से किया जा सकता है कि उस काल में जब मुद्रण एवं झ्रावागभन 
की श्राधुनिक कालीन सुविध। नहीं थी, मुजफ्फरपुर जिले के साधारण गाँव के अंधे 
कवि का कृतित्व सुदूर राजस्थान तक पहुंच गया था। वहां के संग्रहालयों में, पायी 
गयी सुदामा चरित्र” की प्रतियाँ प्रमाण हैं । यही कारण है कि भारत में मुद्रण युय 
के प्रारम्भिक काल में ही यह पुस्तक प्रनेक स्थानों से झ्नेक बार मुद्रित हुई थी। 
प्रारा नाग री प्रचारिणी सभा में सुरक्षित एक प्रति १८९२ ई० में श्री तृत्यवाख 
शील, €९, भ्रहीरी, टोला, कलकता में मुद्रित हुई थी । जिसमें पांच दफे' लिखा 
हुआ है, भ्र्थात वहीं से इसके पांच संस्करण होने का प्रमाण है । बहुत संभ्रव है, 


१. मिश्रबंध्‌ विनोद, पृ० ८९१ 

२. शिवपस्विंह सरोज, पृ० ४२६ 

३. मिश्रबंधु विनोद, पृ० ८९४ 

४. खोज विवरण सभा, १६२९-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या २२२, भी भौर 
प्रथम परिद्चिष्ट, संख्या ३२२ | 

४. मध्यकालीन हिन्दी कमवित्ियाँ, डॉ० सावित्री सिन्हा, १० १६२ 


हैं ४१२ हिन्दी के भध्यकालीय शंग्रकात्ण 


वहाँ से इसेके भौर भी संस्करण हुए हों ! इसके भ्तिरिक्‍त खड्धविजञास प्रेस, बाँकी 
धुर पटना श्रोर 6ाकूर प्रसाद गुप्त, कचौड़ी गली बनारस सिटी से भी यह पुस्तक 
शुद्रित हुई थी । इन मुद्रित संस्कररणों के अभ्रतिरिक्त इसकी अनेकानेक प्रतियाँ 
हस्तलिखित संग्रहालयों में भरी पड़ी हैं । मैंने अपने अनुसंधान के सिलसले में 
जितने भी सं हालय देखे, प्रायः सबमें हलघधर कृत 'सुदामा चरित्र” को प्रतियाँ 
देखने को मिली । 

इस व्यापक प्रचार का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि रचनाकाल सूचक 
पंक्ति के विभिरन पाठ हो गये हैं जिससे 'सुदामा चरित्र” का रचनाकाल निर्धारित 
करना भ्राज कठिन प्रतीत हो रहा है। खोज में २३ प्रतियाँ मेरे देखने को मिली 
हैं जिनमें से तीन मुद्रित हैं, शेष श्रमद्वित । इनमें से पाँच प्रतियों में रचनाकाल 
संकेतक पंवित नही है। शेष १८ प्रतियों में सात प्रकार के पाठ मिलते हैं जिनमें तो 
एक को तो पाठांतर न कहकर एक पृथक रचना काल ही कहना होगा । बिहार राष्ट्र - 
भाषा परिषद के हस्तलिखित पोथियों के विवरण में विवृत प्रति में बह पाठ एक 
भिन्‍न रूप में ही है। रचनाकाल संकेत पंक्ति के ये विविध पाठ निम्नोक्‍त हैं:--- 


पाठ प्रतियों की प्राचीनतर 
संख्या लिपिकाल 
१. ब्रह्म सहस रस वेविसत कुसुमाकर सुदी पंचदस' १० १६०२ शाके 
२. ब्रह्म सहस रस-रस विशद कूुसुमाकर सुदि पंचदस' ३ मुद्रित 
३. ब्रह्म सहस वसु वेविसन कृष्णाकर शुदि पंचदस" १ सं० १८८६ 
४. संवत पंद्रह सौ अभ्रसि श्रीनदि भगीरथि तीर 


प्रगहन सासस्व कृष्ण पक्ष तिथि एकादशि नहु बीर॑ १ ११-११-१८८४ ई० 
» बदन सहस्त्र सब वीसद ।। कुसुमाकर सुदी पंचदस* १ सं० १६९०८ 
* भह्म सहस वेवसत कुसुमाकर सुदि पंचदस' १ जः 
ब्रह्म शहृश रश नवबे वीशता कोश नगर सुनि पंचदस १ सं० १६११ 
/ बेह्म सहस रस वेनि सत कूसुमाकर सुदि पंचदर्सा' +॑- न 
इनमें से प्रथम पाठ सर्वाधिक तथा प्राचीनतम प्रतियों में है। इसकी प्रामा- 
णिकता के पक्ष में ये दो प्रबल प्रमाण हैं। फिर, झनन्‍्य सारे पाठ प्रथम पाठ के 
स्पष्ट रूपांतर प्रतीत होते हैं। 'सुदामा चरित्र' की श्रनेक प्रतियाँ कथी लिपी 


१, श्रीचैतन्ध पुस्तकालय, गाय घाठ, पटना सिटी की प्रति 

३. लसइपबिलास प्रेस, बाँकीपूर, पटना की प्रति 

३. श्री मन्मूलाल पुस्तकालय, मुरारपुर, गया की प्रति 

४. बही, दूसरी प्रति 

४५. बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना की प्रति 

६. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, अबाग की प्रति 

७. नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी की प्रति 

८. भाच्रीव हस्तलिशित परेधिनों का विगररा, तीसरा खंड, पृ०त 
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संध्यकाल को खेंडकाप्प | परिचय १५३ 


में लिखी मिलती है। चैतन्य पुस्तकालय वाली प्राचीनतम प्रति भी कैथी से ही है । 
इस लिपि में शिरोरेखा नहीं दिये जाने के कारण दाब्दों के भ्रक्षर प्रायः भलग-भ्रलग 
रहते हैं भौर पढ़ते या लिखते समय एक शब्द का भ्रक्षर दूसरे में पढ़ा लिखा जाता 
है । इस तरह इस पाठ भेद में प्रतिलिपिकार का प्रसाद नहीं, एक स्वाभाविक कारण 
है। दूसरे पाठ के सम्बन्ध में दृष्टव्य है कि केवल तीन मुद्रित प्रतियों में यह पाठ 
मिलता है । यह सहस ही भ्रनुमेय है कि जिस प्रति के प्ननुसार प्रथम बार इसका 
मुद्रण हुआ, उसमें प्रथम पाठ ही रहा होगा । ब्रह्म सहस रस वेबिसत' का “ब्रह्म 
सहस रस रस विशद' हो जाना झ्रासान है। वेविसत' का 'विसत' पृथक एवं भ्रथे- 
यक्‍त होकर 'विशद' हो गया श्र मात्रा वूर्ति के लिए उसके पहले 'रस” झा गया । 
वेविसत' का 'वे' पहले से था ही, कैथी में 'व' भौर 'र' (/) बहुत मिलता जुलता 
होता भी है श्रतः 'रस' को श्राने में श्रधिक कठिनाई नहीं हुई । इसी तरह इसी पाठ 
में 'रस' का वसु' हो गया। पाँचवें पाठ में ब्रह्मा का 'वदन”! हो जाना भौर भी 
प्रासान है । करी का 'ह' नागरी के 'द' के अत्यन्त समीप ही होता है। छठा सातवाँ 
झौर झाठवाँ पाठ प्रथम से इतना निकट है कि इनके एक होने में कोई सन्देह नहीं 
किया जा सकता । 

चौथा पाठ बिल्कुल स्पष्ट है श्लौर उसमें दिया हुश्रा संवत्‌ प्राचीनतम लिपि- 
काल के पूर्व भी पड़ता है, लेकिन इसकी प्रामारि]कता संदिग्ध है। प्रथम कारण 
तो यह है कि यह दोहा श्रन्य किसी भी प्रति में नहीं है । दूसरी बात यह कि यह 
प्रतिलिपि सबसे झ्राधुनिक है ' तीसरी बात से इस दोहे का प्रक्षिप्त होना सिद्ध है । 
उपय क्त दोहा सोवे छप्पय के बाद है । रचनाकाल पस्तक के आदि में दिया जाता 
है या श्रन्त में, बीच में देने की प्रथा नहीं है। फिर, यही दोहा किचित भिन्‍ने रूप 
में भ्रन्त में श्राया है-- 

॥इति सुदामा चरित्र क्षपै श्री हलधर दास कृत सम्पूर्णा सुभमस्तु सीद्धिरस्तुः 
ता: ११ माह नौग्रम्बर शाल १८८४ ईशवबि रोज मंगल ॥ 

ग़म श्रीमण पदमौल प्रगणों रहष विसार । 
संबत पन्द्रह सत अ्रशी हरि चरित्र विस्व श्रौतार ॥३६५॥ 

साधारण रूप से दो स्थानों पर रचनाकाल देना कोई प्रर्थ नहीं रखता जब कि 
जानबूक कर ऐस। नहीं किया जाय । श्रौर जानबूक कर ऐसा करने वाला प्रतिलिपि- 
कार ही होगा । कवि से ऐसी श्राशा नही की जा सकती । पुष्पिका के बाद पुनः रचना- 
काल देकर प्रतिलिपिकार ने यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की है कि बीच में दिया 
हुआ रचनाकाल स्वयं कवि का ही दिया हुश्रा है । यही नहीं, बीच वाले दोहे का पूरा 
भ्रथ॑ भी वस्तुस्थिति के विपरीत है । हलधरदास नयनहीन थे, भ्रतः उनके लिए यही 
सम्भव प्रतीत होता है कि वे अपनी जन्मभूमि पदमौल में ही बराबर रहते रहे हों। 
पदमौल से भागीरथी, भर्थात्‌ गंगा नदी बहुत दूर है। भ्रतः गंगा के तीर पर “सुदामा 
चरित्र' का लिखा जाना अमान्य है। प्रन्य जितनी प्रतियों में रचनाकाल प्राप्त है, 
में विधि बसंत पूरिमा दी हुई है जबकि प्रस्तुत दोहे में भ्रगहन कृष्ण एकादशी दी 
हुईं है। इस प्रति की एक विचित्रता यह है कि हर एक सौ छंप्पयों प्र इस में खुछ 


(हैंड हिन्दी के सब्यकालीदर खंडकाध्य 


दोहे ऐसे दिये हुए हैं जो प्रसंग-सापेक्ष नहीं हैं । प्रथम एक सौ छप्पयों के बाद तो 
प्रस्तुत दोहा ही है। दो सौ छप्पनों के उपरांत यहू दोहा है:-- 

शीक्षण्णचत्र जाके पीता तेही सुत हुलघर दास । 

कायल्य भीकलवास्तवन सरिता वश्ना सुबास |। 
तीन सौवें में छप्पय के पश्चात तीन दोहे हैं: -- 

सारि पयोधरि विप्रथन वो सूरन्ह को श्रस्त्रे सामय 

केहरि मोक्ष फनिन्द्र भणि जीवत न लागहि ह्थ ॥१।। 

राम जनक राज श्री प्रागण जीला स्वधीर 

सरिता नून कदाने तट नित हलघर मजु जदबीर ॥२॥ 

बीर नगर वोर धक्षाह को बसे कोसिका तीर 

कि पतिराख कोसिका कि राख श्री रघुवीर ॥३॥। 
ये दोहे कबि का परिचय देने वाले हैं लेकिन किसी दोहे से ऐसी ध्वनि नहीं निकलती 
कि कवि उसमें स्वयं कह रहा है। दो सौवें छप्पय के बाद वाला दोहा तो स्पष्टत: 
तृतीय पुरुष में कहा गया है। जिससे उसका कबि कृत न होना प्रमारित है। छप्पयों 
ब्लौर दोहों की भाषा की तुलना करने पर दोनों में अंज्ञर भी प्रत्यक्ष हो जाता है । 
दोहों की ऐस्ली योजना किसी भी भप्रन्य प्रति में नहीं है। झतः निश्चय ही ये दोहे 
प्रतिलिपिकार के सृजन हैं। इस तरह चौथा पाठ रचताकाल निर्धारण के प्रसंग में 
भविजारणीय है। 

झब प्रथम पाठ पर विचार किया जाय । शब्द विन्यास को देखते हुए यह 

स्पष्ट है कि पहले सांकेतिक शब्द श्रौर उसके बाद संख्यावाची शब्द यही क्रम श्रप- 
नाया गया है । स्व प्रथम ब्रह्म प्रतीकाह्मक शब्द है, उसके बाद 'सहस' संख्या बोधक 
इसके बाद पुन: संकेतिक शब्द है 'रस', श्रतः पूर्व क्रमानुसार इसके बाद संख्यावाची 
शब्द होना चाहिए। तात्पयं यह है कि 'वेवि' भ्रौर 'सत' को पृथक्‌ पृथक्‌ मानने से 
ऋम-बिपयंय हो जाता है। तब “रस' प्रतीकात्मक शब्द के पश्चात एक के बदले दो 
संख्याबोधक शब्र झा जाते हैं। इसलिए वेवि' ज्ञौर सत' को वेबिसत', यह एक 
ही शब्द मानना होगा । इससे क्रम का पूर्ण निर्बाह हो जाता है । दूसरी बात यह है 
कि 'दो' के श्र मे 'वेवि' शब्द का ब्रयोग भ्रकेले प्रायः नहीं देखा जाता, भ्र्थात 'बेवि 
सत' को द्वाविधति' (बाईस) का ही विकृत रूप मानना चाहिए । संस्कृत 'द्वाविशति 
के 'बाविशत' वेविसत भौर 'विविसत' ये रूप झ्रपश्रश में प्रचलित थे । 'बेविशत' 
झौर 'बेविश्वत' की दूरी नहीं के बराबर है श्र जो है वह स्वाभाविक ही है। इस 
तरह पाठ से १६२२ संख्या बतती है। इस पाठ से झौर कोई ऐसी संख्या नहीं बनती 
लो इससे कम हो । 'वेवि' और 'सत' झ्लग गझ्लग लेने पर चार संख्याएँ बनती हैं-« 
१६२७, १६७७, १६२७, १६७७ । इनमें से भ्रतिम दो तो सहज ही भ्रमान्य हैं । 
प्रथम दो से भी पहली ही संख्या पूर्ववर्ती है। झब प्रश्भ है कि १६२२ को विक्रमीय 
भथवा शक संवत मानें । यह संख्या लिपिकाल निर्देश करने बाली संख्या से भ्धिक 
है। इसलिए लिपिकाल श्र रचनाकाल को एक ही संवत्‌ मातना ब्सम्भव है । 
रचनाकाल वाली संख्या को फसली या हिजरी का वर्ष शानना सम्भव नहीं है, क्षाके 
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झ्थवा विक्रमीय में से ही कोई एक माना जा सकता है। भगर इसे धाके मानते हैँ 
ध्रौर लिपिकाल को विक्रमीय तो रचनाकाल लिपिकाल के बाद पड़ जाता है। भ्रतः 
रचनाकाल को विक्रमीय झौर लिपिकाल को शाके मानना ही युक्तियुक्त है । निष्क- 
बंत: सुदामा चरित्र का रवनाकाल १६२२ वि०-- १४८७ धक्ाके>+संस १५६५ ई० 
झभोौर लिपिकाल संवत १६०२ शाके-5 १७३७ वि०-5१६८० ई० सिद्ध होता है । 

ऐसे लोकप्रिय कवि का कोई विवरण इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता है । 
सर्व प्रथम गासदि तासी ने भपने इ तिहास में इनका उल्लेख किया है। वहाँ पस्‍्त्यन्त 
संक्षिप्त पर मनोरंजन वर्णान दिया गया है ।” मिश्र बन्ध्‌ विनोद में नामोल्लेख मात्र 
मिलता है ।' वहाँ संवत १६११ के पूर्व इनका कविता काल कहा गया है । ऐसा 
किस श्राधार पर उन्होंने कहा, यह वही जाने। इसके भ्रतिरिक्त बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद पटना, विहार रिसर्च सोसाइटी, पठना एवं नागरी प्रचारिणी सभा, वारा- 
णसी के खोज विवरणों में हलधर दास कृत, सुदामा चरित्र' की प्मनेक प्रतियाँ 
विवृत हैं | सवंत्र 'सुदामा चरित्र' का रचता काल भिन्‍न-भिन्‍त और भअ्रसंगत दिया 
हुप्ना है। इसका कारण यही है कि उनके समक्ष रचनाकाल संकेतक दोहे के इतने 
पाठ न थे श्रीर उन्होंने प्रामाणिक पाठ को खोजकर उसके श्राघार पर रचनाकाल 
निर्धारित करने का प्रयत्न नही किया है । फिर उनके सामने श्राचीनतम प्रति जो 
संवत १६०२ शाके की है, भी नहीं थी । जयंती स्मारक ग्रंथ के एक लेख में हलघर 
दास का विस्तृत विवरण मिलता है। वहाँ 'सुदामा चरित्र" का रचनाकाल १६५८ ई० 
माना गया है।* किन्तु उक्त लेख के लेखक महोदय ने केवल मुद्रित प्रतियाँ देखी थी 
जिनकी श्रप्रामाणिकता पीछे बतायी जा चुकी है । उन्हीं का श्रांत प्रनुकरण बिहार 
थ्‌ | दि एजेज ” भ्रौर 'हिन्दी साहित्य भ्रोर बिहार" में किया गया है* । 

हलघर 

( हलधर का दास' इस शब्द के प्राधार पर, जिसका प्र्थ “हल धारण करने 
वाले' कृष्ण के भाई, बलराम का नाम लिया जाता है, जो उनका उपनाम है।) 

तुलसी कृत 'रामायण' की बोली ब्रजभाषा कही जाने वाली हिन्दुई के छंदों 
में कृष्ण के भतीजे सुदामा की कथा सुदामा चरित्र” शीषंक काव्य के रचियता हैं । 
१२६० संवत १८१२ ई० में देवनागरी श्रक्षरों में मुद्रित उसका एक संस्करण उप- 
लब्ध है, ६२ श्रठपेजी पृ०, उसमें स्थान का उल्लेख नही है, किन्तु सम्भवतः: कलकत्ते 
से प्रकाशित हुई + ( मेरे निजी संग्रह में इसकी एक प्रति है ' इसी हिन्दी रचना का 
रेवरेंन जे० लाग के डिस्क्रिप्टिव कंटलौग में उल्लेख है, कलकत्ता, १८६७ ) मौंट- 
मौमरी मार्टिन कृत ईस्टर्न इंडिया' जि० १, पृ० ४५५ में इस रचना का उल्लेख 
किया गया है । 

हिन्दुई साहित्य का इतिहास,(तासी ), भ्रनु ० डा० लक्ष्मीसागर वाष्णय, १० ३२६ 

२. मिश्रबन्धु विनोद, कवि संख्या, २०४२ 
६. जयंती स्मारक ग्रंथ, स० शिवपूजन सहाय, पृ० ४३८ 
४. बिहार थू्‌_ दी एजेज, सं० रं० रा० दिवाकर, पृ० ५५३ 
४. हिन्दी साहित्य भौर बिहार शिवपुजनसहाय, प्‌० ६५ 


१४६ हिस्दी के मध्मकासीन संडकाध्य 


बिहार राज्यांतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के बिसारा परगने के पदमौल नामक 
ग्राम में हुलघर दास का जन्म हुप्ला था। बह ग्राम मुजफ्फरगुर शहर से दस-बारह 
मील दक्षिण भौर पूर्वोत्तर रेलवे के गौरौल स्टेक्षन से प्रायः दो मील पूरब भ्रविस्थित 
है। यहीं के एक श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हलधरदास का जन्म हुआ था। इनके 
जन्म काल का कोई निश्चित पता नहीं है। किन्तु 'सुदामा चरित्र' की रचना चालीस 
वर्ष की भ्वस्था में मास लें तो इनका जन्म १५२५ ई० के भ्रास-पास झ्ननुमित होता 
है। इस भ्रवस्था में इस पुस्तक का प्रणयन माने का कारण है । प्रथम तो यह कि 
इसकी भाषा में जो प्रौढ़ता दिखायी पड़ती है उससे यह इनके जीवन के प्रारंभ की 
नहीं बल्कि अंत की रचना प्रतीत होती है, दूसरे जगन्नाथ पुरी जाते समय रास्ते में 
इन्हें 'सुदामा चरित्र' लिखने की प्रेरणा मिली थी । तीर्थाटन, श्रादि की शोर व्यग्ति 
भुकाव प्रायः वय ढलने के बाद ही होता है ! इससे भी यह ग्रनुमान पुष्ट होता है 
कि 'सुदामा चरित्र की रचना के समय इनकी श्रवस्था चालीस से भ्रधिक ही रही 
होगी । 


जो हो, बचपन में ही इम्हें भ्रकेले छोड़कर इनकै माता-पिता ने परलोक यात्रा 
कर ली । प्रपने भ्रग्नन्न की क्षत्र छाया में ये पले । शीतला से पीड़ित होकर इन्होंने 
दोनों भ्ार्खें खो दीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दःखद घटना वयस्कता की सीढ़ी 
पर पैर रखते ही हो गयी होगी । ये फारसी श्रौर संस्कृत के श्रच्छे ज्ञाता थे तथा 
पुराण, शास्त्र भ्रौर व्याकरण का भी इन्होंने प्रभ्यास किया था । भ्रतः चक्षुहीन 
होने के पूर्व इतनी श्रधस्था तो चाहिए ही कि इन सब विषयों का अ्रध्ययन हो सके । 
इस तरह बीस वर्ष की भ्रव॒स्था के पूर्व इनका नयन हीन होना किसी भी तरह नहीं 
माना जा सकता । बीस पच्चीस वर्ष की आयु के बीच कभी यह अशुभ घटना हुई 
होगी । एक बार इनके गाँव कै लोग जम्रन्नाथपुरी के दर्शन के लिए तैयार हुए । 
हलधरदास ने भी साथ चलने की इच्छा प्रगट की । पहले तो लोग हिचकिचाये लेकिन 
फिर, इनके भ्राग्रह को देखकर लोगों ने इन्हें साथ ले लिया । रारते में एक दिन इन्हें 
स्वप्नमें कृष्ण के दर्शन हुए । उन्‍होंने शिव की श्राराधना करने भ्रौर भ्रपने मित्र 
सुदामा के चरित्र का बरणणन करने का आदेश दिया । उसी समय गुरु का स्मरण कर 
इन्होंने सुदामा की कथा भारंभ करदी । ये एक एक छंद रोज रचते थे । जिसे मुन्शी 
रामलाल जी लिख लिया करते थे इस तरह एक वर्ष में यह ग्रंथ पूरा हुभा । 


श्रीकृष्ण के झ्रादेश का पूर्णा पालन इन्होंने किया भौर ये शिव के भक्त हो 
गये । श्पने गाँव में इन्होंने नमंदेश्तवर नाथ महादेव की स्थापना की जो श्रद्यायत्रि 
विद्यमान है श्रोर हलघरेश्वर भी कहलाता है। घह मंदिर इनकी विश्वभक्ति एवं 
कृष्ण के भ्रादेश पालन की गाथा श्राज भी सुना रहा है | ये भ्राजन्म झविवाहत भौर 
ब्रह्मचयंत्रतधारी रहे । इन्होंने जीवित समाधि ली थी। वह समाधि पदमौल में क्‍प्रब तक 
है। कहा जाता है कि उसे समाधि को एक बार मुन्शी मजलिस सहाय ने खुदवाया 
सो उसमें से एक खड़ाऊ भौर एक माला निकली भौर वे मरणासन्‍्न हो गये। मह 


हलधरदास के सिद्ध भक्त होने का प्रमाण है। कहते हैं, इन्होंने १०१ वर्ष की दी. 
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बायु पायी थी। इस तरह १६२६ ई० के ध्रासपास इसफी मृत्य्‌ू का झ्नुभाम होता 
है । 

'सुदाजा चरित्र' के भतिरिक्त इनके दो भन्य ग्रंथ फहे जाते हैं--पझिवस्तोत्र" 
झभोर शी मदभागवत भाषा।' बिहार यु दि एजेज' में इनकी 'दौन उधारण' 
होर “प्रेमरस' नामक पुस्तक की बास कही गयी है जो विशुद्ध भ्रम है। यह भ्रम 
'सम्पूरन पोथी बनो दीन उद्धरत प्रेमरस' का भ्र्थ महीं समभने के काररा हुभा हैं । 
वस्तुतः 'दीन उद्धरन! भौर 'प्रेमरस” उस पुस्तक सुदामा चरित्र' का विशेषरा है 
जिसे कवि ने पूर्वोदित संबत्‌ (ब्रह्म सहस रस वेविसत कुसुमाक्स सुदि पंचदस) में 
पूरा किया । 

'सुदामा चरित्र की प्राप्त वृरां प्रतियों में ३५८ से श्रेकर ३६३ तक छप्पय 
हैं। प्रधिकांश प्रतियों के भादि में ५ भौर भ्रंत में ६ दोहे हैं। प्रारम्भ के ५ दोहे एक 
प्रति को छोड़कर सभी में हैं । कुछ प्रतियों में रचना काल सूचक दोहा नहीं है भौर 
बसी प्रतियों के भ्रंत में ५ ही दोहै हैं। ऐसी प्रतियाँ भी हैं जिनके पंत में एक भी 
दोहा नहीं है। यह प्रंतर स्पष्टत: प्रतिलिपिकार के प्रमाद के कारण हुझा है। एक 
दो प्रतियों के पाठांतर का विश्लेषण करने में यह बास प्रकट हो जाती है। जिस 
प्रति में” ३५८ छप्पय हैं उसमें प्रतलिपिकार ने बीच के ३३६वें, ३३७वें शौर ३३४५वें 
तीन छप्पयों को लिखने में छोड़ दिया है। ये कृप्पय छंदांक-मेद के सभी प्रतिलिपियों 
में हैं। प्रतिलिपि करने में उसके कर्ता ने किस बरह मनमानी की है, इसका उदाहरण 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना में सुरक्षित एक प्रति है। इस प्रति में छप्पव के 
पश्चात्‌ एक दोहा, यह क्रम भादि से लेकर अभ्रंत तक है। छप्पय के प्रथम चार पादों 
को छप्पय प्रोर अंत्रिम दो पादों को दोहा बधाकर प्रतिलिपिकार ने यह बुद्धिमानी की 
है । एक प्रति* में तो प्रतिलिपिकार और पागे बढ़ गये हैं श्रौर उन्होंने 'शुदामाचरित्र' 
को चार 'प्रकास' में विभकत कर प्रत्येक 'प्रकास' के वण्यं-बिबय को भी लिख दिया 
है। कथा का यह विभाजन न तो प्राचीनतम प्रति मे है भौर न किसी भ्रन्य भ्रत्तिं में । 
निष्कषंत: इसमें ३६२ छप्पय और श्रादि तथा झत में क्रमशः ५ झौर ६ दोहे हैं। कथा 
प्रध्यायों मे विभाजित नही है । हू 

इसके भ्रादि में पहले तो पुस्तक-रचना का कारण दिवा गया है भोर प्रंत में 
वंदना की गयी है। सवंप्रथम गुरु की स्तुति है। श्रंतिम एक ही दोहे में रचनाकाल 
झोर फलश्रूति दोनो हैं । फल-वर्णंत-स्वरूप इसे 'दीन उद्धरण” भौर प्रेम रस कहाँ 


१. जयंती स्मारक ग्रंथ, सं० शिवपूजनसहाय, पृ० ४२६ 

२० पदमौल-निवासी श्री श्यामाकांत शास्त्री ने बताया कि रक्त पुस्तक की एक प्रति 

उन्होंने देखी थी। खेद के साथ कहना बड़ब्या है कि मुर्भे बह पुस्तक देखने को 
न॑ मिली । 

३. विह्वार यू दि एजेज, स० रं० श० दिवाकर, पृ० ५५३ 

४. ओऔ मख्ूलाल पुस्तकालय, गया की प्रति, पु० सं० १०४ 

४६. थी मत्मूलाल पुस्तकालय, गया की प्रति, पु० सं०--क ३६ 


हहैंठ हिन्दी के मध्यक्षाशीस जे डकाण्यं 


यया है। छप्पय भरोर दोहों का प्रयोग इसमें हुआ है । कथा केवल छप्पय में ही कही 
गयी है । ५ 

“सुदामा चरित्र' की कथा इस तरह है : सुदामा एक दीन ब्राह्मण थे । वे जन्म 
से ही परम दरिद्र थे भौर बहुत दुःखी रहा करते थे । उनकी पत्नी सती-साध्वी भौर 
विनयशीला थी । एक दिन उसने सुदामा से कहा कि तुम कुछ उद्यम करो, क्योंकि 
बिना उद्यम के धन नहीं होता । उसने उन्हें द्वारा जाने की सलाह दी। इस पर 
सुदामा ने कहा कि वहाँ कौन जान-पहचान का है जो मुझे घन देगा। इस पर 
ब्राह्मगी ने याद दिलायी कि तुम तो कहा करते थे, वहाँ मेरा कृष्ण नाम का एक 
मित्र है जो राजा है भौर लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी है। भला जिसका ऐसा 
मित्र है, वह दुःख क्‍यों सहे ? इस पर सुदामा ने बचपन की बात याद करते हुए कहा 
कि भ्रब तो वह राजा हो गया है, अब वह मुझे पहचानेगा भी, कौन जाने ! 
चतुरा ब्राह्मरी ने उन्हें समझाया कि भगवान्‌ के सामने परिचय की भ्रावश्यकता नहीं 
होती, थे तो सबको पहचानते हैं । बहुत देर तक यह उत्तर-प्रत्युत्तर चला झौर पंत में 
सुदामा को द्वारका न जाने के पक्ष में कहने के लिए कुछ न रहा। तब उन्होंने कहा 
कि सब लोग तो भगवान्‌ से कुछ-न-कुछ संदेश लेकर मिलते हैं मेरे पास तो मेंट करने 
के लिये चार चावल भी नहीं है । तब ब्राह्मणी कहीं से थोड़ा फरुही मांग लायी । उसे 
देख कर सुदामा रू भलाने लगे कि जो सदा मधु र मोदक खाता है उसे मैं फरुही का 
संदेश किस मुह से दू गा। इस पर पत्नी ने शवरी, विदुर, श्रादि का दुष्टांत देकर 
उन्हें फिर समझाया । सुदामा उसे लेकर द्वारका की राह चल पड़े । 

खीभते-पछताते और पत्नी को मन-ही-मन कोसते हुए वे द्वारका पहुँच गये । 
वहाँ का रंग-ढंग भोर भीड़-भाड़ देखकर वे अपनी पत्नी को और भी कोसने लगे कि 
उसने मुझे मृत्यु के मुख में भेज दिया। प्रहरी से निबटकर वे द्वारपाल तक पहुँचे 
झौर डरते-डरते उन्होंने कृष्ण से श्रपलता आ्रगमन निवदित करने को कहा । द्वारपाल 
सहृदय निकला ओर अ्रधिक भररंभट न कर उसने श्रीकृष्ण को जाकर सुदामा के श्राने 
वे बात कही । परम प्रिय मित्र का नाम सुनते ही उन्होंने हाथ का पान डाल दिया, 
पीत पट की सुधि नहीं रही, जूते छोड़ दिये, सिर पर पगड़ी लप्टाई हुई रही और 
ग्रभूषण को छोड़कर वे दोड़कर सुदामा से मिले। उन्होंने सुदामा को अंक में भर 
कर कंठ से लगाया भौर श्रंदर ले गये । उन्होंने सुदामा को सिंहासन पर ले जाकर 
झपने साथ बैठाया । रुक्मिएी ने उनके चरण धोये श्र वह चँवर डलाने लगी । घर 
का हाल-चाल पूछते हुए कृष्ण ने पूछ दिया कि मेरी सखी ने तो अवश्य कछ संदेश 
भेजा होगा कितु तुम उसे नहीं दे रहे हो । इतने पर भी सुदामा ने संकोचवश जब 
फरही का संदेश तहीं निकाला तो कृष्ण ने स्वयं उनके काँख से निकाल लिया। जब 
वे खाने को तत्पर हुए तो सुदामा उनसे बहुत भ्नुनय करने लगे कि एक तो मूर्ख 
पत्नी ने ऐसा संदेश भेजकर गलती की, दूसरे श्राप उसको खाकर मु'क्े संकट में डाल 
रहे हैं। भ्रमृत खाने वाले मुख से अगर झाप फरुही खायेंगे भौर कहीं कुछ हो गया 
तो मैं कहीं का न रहेगा । कितू कृष्ण भला कब मानने वाले थे। उन्होंने दो मुट्टी 
फडश्ही भी लेकर फाँक ली । तीसरी मुट्ठी जब वे खाने लगे सो रुक्मिणी ले उनका 
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हाथ पकड़ लिया भौर कहने लगी कि दो लोक तो प्रापने दे ही दिये, भ्रव क्या तीसरा 
खोक भी दे दीजिएगा। कृष्ण रुक गये। इस तरह फरुही खाने पर सत्यभाभा मैं 
कृष्ण को बहुत ही व्यंग्य वचन कहे । फिर, कृष्ण ने सुदामा के भोजन के लिए 
आँति-भाँति के पक्वानन्‌ तैयार करने को कहा | भोजन बना झौर सुदामा ने भ्रैलोक्य 
पति के साथ बैठकर भोजन किया । 

रात में जब सब लोग सो गये तब कृष्ण विश्वकर्मा को लेकर सुदामा के घर 
पर भ्ाये । ब्राह्मणी को उन्होंने दर्शन दिये झोौर विश्वकर्मा को बहाँ स्वर्शिम महल 
तैयार कर उसे सम्पत्ति से भर देने का श्रादेश देकर द्वारका चले गये। प्रातःकाल 
कृष्ण जब सिंहासन पर विराजमान हुए तो सुदामा ने विदा माँगी । वे राहु चलते 
हुए यही सोचने लगे कि हृष्ण ने प्रातिथ्य तो बहुत किया कितु चलते समय हृदय 
कठोर कर लिया, हाथ चुरा लिया । ऐसे धनी मित्र के यहाँ से खाली हाथ लौोल्ते हुए 
उन्हें संकोच झौर पछतावा दोनों हो रहा था । भ्राखिर अपने गाँव पहुँच गये । वहाँ 
की परिवर्तित शोभा देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं फिर द्वारका ही तो नहीं पहुँच 
गया । लेकिन वे फिर सोचने लगे कि किसी राजा ने यहाँ नयी नगरी बसा ली है 
धोौर उसी ने मेरी कॉपड़ी उजाड़ कर मेरी प्रिया का नौ हरण कर लिया-है। वे 
प्रिया-वियोग से बहुत व्याकुल हो गये । जब उन्हें भ्रपनी खोबी हुई पत्नी को प्राष्त 
करने का कोई उपाय न सूका तो हारकर उन्होंने जंगल में ही बला जाना भ्रच्छा 
समभा । इसी समय भ्राह्मणी ने उन्हें देख लिया श्लौर भनेक सहेलियों के साथ प्राकर 
सुदामा का हाथ पकड़ कर धर ले गयी । सुदामा ने समझा कि यह नभी प्राषत्ति भावी 
झौर वे प्राण-भय से थर-थर कॉपने लगे । बहुत देर तक वे क्ञषम में पड़े रहे । 
भ्राखिर ब्राह्मणी ने उन्हें फरुही देने की बात कही, तब उनको कृष्णु-कृपा का ध्यान 
हुआ । वे भी दिव्य वस्त्र धारण कर सिहासन पर जा विराजे । सप्तदीप, नवशंड में 
उन्होंने सदान्नत किया भ्रौर तब ब्राह्मण दम्पत्ति भ्रचल राज्य करने लगे । 

(२) सुदामा चरित्र (झालस )--इसकी हस्तलिखित प्रति के केवल दो पत्र 
नागरी प्रचारिणी सभा में उपलब्ध होते हैं। सभा के खोज विवरण में भी “'सुदामा- 
चरित्र का उल्लेख हुआ है ।' उक्त खोज विवरण में प्रस्तुत श्रालम को उस , प्रसिद्ध 
झालम से इतर माना गया है जिन्होंने श्रकबर के शासनकाल में 'माधघवानल काम- 
कंदला लिखी ।' 'माधवानल कामकंदला' के रचयिता भ्रालम निस्सन्देह प्रकबर के 
शासनकाल में उपस्थित थे और उन्होंने भ्रपनी पुस्तक की रचन। सन्‌ १५६३ ई० में 
की थी। 'माधवानल कामकंदला' में उन्होंने शाहेबक्त भ्रकबर की स्तृति एवं रचना- 


१. खोज विवरण, सभा, १६३५-३७, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ४ 
२. झालम नाम के दो कवि हुए हैं--एक सुप्रसिद्ध शेख र॑ंगरेजिन का प्रेमी प्रालम 
जो मुगल-सम्राट्‌ श्रकबर के समय में हुआ झौर जिसने 'माधवानल कामकंदला' 
शोर 'स्थाम सनेही या 'रक्मिणी ब्याहलो' नामक ग्रंथों की रचनाएँ कीं। दूसरा 
झालम भौरंगजेब के द्वितीय पुत्र ॥ सी के भ्राश्चित था जिसकी रचना का एक 
उदाहरण खोजकार ने अपने ग्रंथ में दिया है। 
--खोज विवरण, सभा, १६३५-३७, द्वितीय परिक्षिष्ट, भूमिका, संर्या ७ 
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काल का निर्देश किया है।' विवरण-सम्पादक की मान्यता का झाघार शिवर्सिहु 
सरोज में उद्धत कविता है ।* इस कविता में झाये हुए मोमशाह को भौरंगजेत्र का 
पृत्र मुभज्जम माना गया है जिसने बहादुरशाह के नाम से १७०७ ई० से १७१२ ई० 
तक शासन किया । दूसरी बात यह है कि कवित्त की उद्‌मंयी भाषा को सुदामा 
चरित्र” की माषा से मिलान कर सरोज में उल्लिखित प्रालम को ही सुदामा चरि्र' 
का रचयिता माना गया है। कितु सच तो यह है कि सरोज में उद्धुत दोहा झालम- 
कंत 'माधवानल कामकंदला' में श्रौर कवित्त आलम का न होकर मुभ्नज्जमशाह के 
दरधारी कवि लाला जेंतर्सिहु महापात्र का है।* आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
सारी स्थिति पर विचार कर सिद्ध कर दिग्नः है कि प्रालम दो नहीं एक हैं जिसका 
रचना काल सन्‌ १५५३ ई० से सत्‌ १६२३ ई० तक है ।* 

ये ब्राह्यय थे लेकिन शेख नामक एक रंगरेजिन से प्रेम हो जाने के कारण 
इस्होंने उससे विवाह कर लिया । शेख से इनके प्रेम की कथा शभ्रदुभुत है। इन्होंने 
उसे एक पगड़ी रँंगने को दी जिसके खूठ में दोहे की एक पंक्ति लिखी थी--'कनक 
छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन । शेख ने जब उसे देखा तो उसने उसकी पूर्ति 
इस रूप में कर दी--'कटि को कंचन काट विधि, कुचन मध्य धर दीन । भौर इस 
तरह पूर्रा किये गये दोहों को रेंगी हुई पगड़ी के खूट में बांधकर भझ्ालम को लौठा 
दिया। भालम शेख की पूर्ति पर भुग्ध हो गये श्ौर दोनों में इतना प्र मे बढ़ा कि वह्दे 
परिणय में परिण॒त हो गया । 


१. दिल्लीपति भ्रकबर सुरताना | सप्तदीप में जाकी झाना॥ 
सिंधनुपति जगन्नाथ सुहेला । झ्रापुन गुरु जगत सबु चेला ॥। 


५ ५ 2 
श्ागे नेंबू महामति मंडनू । नुप राजा टोडरमल डंडन्‌ ॥ 
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सत (संवत ! ) नो से इक्यावनवे झ्ाही । करौं कथा श्रब बोलो ताही ॥। 
--नागरी प्रचारिणी सभा की प्रति । 
२. आलम ऐसी प्रीति पर सरवस दीज वारि। 
गुप्त प्रकट कैसी रहै दीज कपट पिटारि ॥१॥ 
कवित्त-- जानत श्रोलि किताबनि को जे निसाफ के माने कहें हैं ते चीन्‍्हें । 
पालत हो इत झालम को उतनी के रहीम के नाम को लीन्हें । 
मोजमशाह तुम्हें करता करिबे को दिलीपति हैं वर दीन्हें। 
काबिल हैं ते रहै कितहूँ कहाँ काबिल होत हैं काबिल कीन्हें ॥२॥ 
“शिव सिंह सरोज, पृ० ८५। 
३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, भ्रंक १-२ में भाचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
का 'भालम भौर उनका समय' शीर्षक लेख । 
४. ना» प्र० पत्रिका, वर्ष ५०, अंक १२ में भ्रा० वि० ना० प्र० मिश्व॒ का झालम 
झ्ोर उनका समय शीर्षक लेख । 


करिमकाज के छंड़काइ़य : परिचय ११ 


'सुदामा चरित्र के ग्रतिरिक्त प्रालम की अन्य पुस्तकें हैं:--- 

१. भालम केलि_ 

२. माधवानल कामकंदला 

३. स्याम सनेही या रुक्मिणी ब्याहलो" 

नागरी प्रचारिणी सभा में सुदामा चरित्र की जो प्रति है वह खंडित है। 
केवल दो ही पत्र हैं, एक भ्रादि का भौर दूसरा श्लंत का । भादि में वंदना है, भन्त में 
फलन्वरणन नहीं है। प्राद्योपांत एक ही छंद का प्रयोग हुआ है जिसकी रंख्या ६० 
है। पुस्तक का प्रारम्भ निर्धनता-जनित क्लेश एवं सुदामा की निर्धनता के वर्शान से 
होता है। प्रन्त में सुदामा पुरी के परिवर्तित वैभव का वर्णन है जिसको देखकर 
सुदामा भ्रमित हो रहे हैं। वे भ्पनी पत्नी को भी वेभवपूरण नगर की पभ्रट्टालिका में 
पाकर पहचान नही रहें हैं। जब उनकी पत्नी उन्हें बुलाती है तो उनकी घबराहुट 
भोर बढ़ जाती है कि यह कैसी भ्रापत्ति भ्रा रही है । भाखिर वे ब्राह्मणी को पहुं- 
चानते हैं श्र सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं । 

(३) सुदामा चरित्र (नरोत्तमदास)--यह पुस्तक विद्वानों द्वारा सम्पादित॑ 
होकर कई बार प्रकाशित हो चुकी है जिनमें से श्राचायं विश्वनाथ प्रसाद भिश्र द्वारा 
सम्पादित स्लंस्क रण मुख्य है। भ्रन्य सारे विद्वानों ने भ्रपने प्रतिपादन का आधार 
इसी को बनाया है। मिश्रबंधुशों ने इसका रचनाकाल १५२५ ई० माना है ।* किंतु 
ग्रियसंन ने इसका जन्म सन्‌ १५५३ ई० में माना है । जिसका समर्थन किशोरीलाल 
गुप्त" भौर खोज विवरण के द्वारा भी किया गया है । ऐसी स्थिति में “सुदामा 
चरित्र' का रचनाकाल १५२५ ई० नहीं हो सकता । शिवर्सिह सेंगर ने इन्हें १५४५ 
ई० (सं० १६०२) में उपस्थित माना है जिसका समर्थन रामचन्द्र शुक्ल” झौर डा० 
रामकुमार वर्मा ने भी किया है । भ्रवश्य ही ये लोग “सुदामा चरित्र की रचना 
१५२५ ई० में नही मानते श्रन्यथा ये उनकी उपस्थिति १४४५ ई० की जगह पर 
१५२५ ई० ही बताते । 'सुदामा चरित्र' की रचना नरोत्तम दास ने बीस ब् की 
ग्रवस्था के बाद की होगी और इस तरह उसका रचनाकाल १५७३ ई० के बाद ही 
ठहरता है। ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक गाँव के निवासी ब्राह्मण थे। इनकी 
एक प्रन्य रचना “ध्रुवचरित्र' कही जाती है ।* प्राचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
विचार माला' का भी उल्लेख किया है । 


» खोज विवरस्स सभा, १६३५-३७, भूमिका, संख्या ७ 
. भिश्रबंधु वियोद, पृ० २३१ 
» हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियसंन ), भ्रनु० किशोरी लाल गृप्स, पु० ३३ 
. वही टिप्पणी 
खोज विवरण, सभा, १६२०-२२ श्रथम परिशिष्ट, संख्या ११७ 
« विबसिह सरोज, पृ० ४०३ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पू० २०० 
, हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इंतिहास, डा० रामकमार वर्मा, पृ० ४४३ 
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- बहासा भरित्र, स्र० विज्जनाथ प्रसाद सिक्ष, १९ २७ 


हा 


१६४ हिन्दी के संध्यकालोन संडकाव्ये 


'सुदामा चरित्र' में भिन्न-भिन्न १२१ छंद हैं शौर कथा सर्मंबद्ध नहीं है । 
इसकी कथा इस प्रकार है: विप्र सुदामा भिक्षाटन भौर हरिमजन करते हुए समय 
बिता रहे थे। उनकी पत्नी पतिब्रता, सलज्ज, सुशील। और बुद्धिमती थी। सूदामा 
ने एक दिन भ्पनी पत्नी से झपने मित्र दवरकाघीश की कहानी कही शौर कहा कि 
भगवान्‌ का भजन और जप-य्ोग ही सत्य है, सब भोग मिथ्या है। प्ननाथों के नाथ 
परम कछृपालु कृष्ण से उनकी मित्रता जानकर विप्र-पत्नी ने उनसे कृष्ण के पास 
जाने का भ्नुरोध किया । इस पर सुदामा ने उत्तर दिया कि मेरे हृदय में भगवान्‌ 
का चरण-कमल है, दूसरों को धन चाहिए, ब्राह्मण का धन तो भिक्षा ही है । ब्राह्मणी 
में इसका बड़ा भ्रच्छा प्रत्युत्तर दिया । उसने कहा कि तुम जिस-तिस के द्वार पर 
जाकर दीन वाणी बोलते ही हो तो दीनदयाल के द्वार पर जाने में क्या संकोच है ! 
यदुनाथ के समान जिसके मित्र हों वह तीसरे षन में दाना-दाना क्‍यों मांगता फिरे ? 
कूछ देर तक इसी प्रकार पति-पत्नी में उत्तर-प्रत्युत्तर चला | सुदामा ने पहले तो 
झादर्श का सहारा लिया लेकित जब उसकी बुद्धिमती पत्नी ने उनके सारे पआझ्ादश्श- 
जाल को काट दिया तो उन्हें श्रपनी कमजोरी - संकोच को प्रकट करना ही पढड़ा। 
भाखिर वे इतने गरीब थे कि उनके पास भेंट के निमित्त ले जाने के लिए चार 
चावल भी नहीं थे, वे जायें तो कैसे ! ब्राह्मणी ने इसका उपाय निकाला | वह एक 
पड़ोसिन से पाव भर चाबल मांग लायी । दुपट्टे के एक खूट में बाँधकर सुदामा 
द्वारका के लिए चल पड़े । 

तीन दिनों तक लगातार चलते-चलते उनका शरीर दुःखने लगा तब एक 
स्थान पर उन्होंने विश्वाम किया | घट-घटवासी भगवान्‌ जान गये । सोकर उठते ही 
सुदामा ने अपने को गोमती नदी के किनारे पाया । वहाँ स्नानादि दैनिक कर्म कर 
सुदामा ने अपने को स्वस्थ किया भौर द्वारकापुरी को देखकर बड़े प्रसन्‍न हुए । वहाँ 
के स्वर्िम भवनों को देखकर उनकी झ्राँखें चौंधिया गयीं | सुदामा को देखकर पौर- 
जन पाँव पकड़ कर पूछने लगे कि झाप कहाँ चले हैं। उन लोगों ने सुदामा को 
कृष्ण के महल द्वार तक पहुँचा दिया । द्वारपाल ने जाकर कृष्ण को यह सूचना दी । 
वे दौड़क्र द्वार पर झ्ाये ध्लौर सुदामा को उन्होंने श्रंक में भर लिया। यह देखकर 
इंद्र सोच में पड़ गये, कल्पद्र॒म का द्ृदय कचोटने लगा, कूबेर के मन में कम्प समा 
गया झौर सुमेरु संकृचित होने लगा । कृष्णा के भालिगन करते ही सुदामा रंक से 
राजा हो गये । 

फिर, कृष्ण सुदामा को अंतःपुर में ले गये भौर भ्रपने हाथ से पैर पखारने 
लगे । भ्ाठों पटरानियाँ श्रौर सोलह सहत्न रानियाँ इसे देखकर भ्राइचयित हुईं। 
सुदामा की. दीन दक्षा ने कृष्ण को रुला दिया । उन्होंने सत्यभामा को रसोई बनाने 
का भादेश दिया । सुदामा संकोच के मारे झपनी पत्नी द्वारा दिया हुआ चावल नहीं 
निकाल रहे थे । इस पर कृष्ण ने परिहास करते हुए कहा कि मेरी भाभी ने मेरे 
लिए जो भेजा है उसे तुम क्‍यों नहीं निकाल रहे हो । सुदामा ने लजाते हुए उसे 
निकाला । हरि ने उसमें से एक मुट्ठी लेकर फाँक ली १ लक्ष्मी, भ्रष्टसिद्धियाँ, इंद्र, 
गेर, सब के सब डर गये । कृष्ण के चबाना शुरू करते ही स्वगगंलोक, नागलोक में 


संध्यकाल के संशक्ाब्य : परिचय १ हे 


हल्ला सच गया भौर कालचक्र चलायमान हो गया । उभर सुदामा के महल में भिठाई 
भरने लगी । तीसरी म॒ट्ठी भरते ही रुक्मिणी ने कृष्णा का हाथ पकड़ लिया शोर 
कहने लगी कि सुदामा को अपने समान बनाकर स्वयं सुदामा बन जाना चाहते हो ! 
इससे कष्ट झनुभव करते हुए कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण को तीसरा लोक देते हुए 
तुम्हारे मन में शंका क्‍यों उठी ! उन्होंने ब्राह्मण का गुरा-गान किया झौर रक्मिसी 
से कहा कि लुम भी सुदामा के ही घर जाकर रहो भौर ब्राह्मण दम्पति की सेथा 
करो । इसी समय सेवक ने आकर भोजन तैयार होने की सूचना दी भौर कृष्ण ते 
सुदामा को अ्रपने हाथ से नहलाकर विविध पकवानों का भोजन कराया । 

सात दिनों के बाद सुदामा घर चलने के लिए प्रस्तुत हुए । वे अपने समक्ष 
वेद-मंत्रोच्चारण करते हुए ब्रह्मा को, ध्यानस्थ शिव को, देवताओं के साथ करवज्ध 
खड़े इंद्र को भौर भ्रनंत धन लिये खड़े कुबेर को देखकर चकित हो गये । कृष्ण को 
जो देना था सो तो उन्होंने दे दिया, सुदामा ने कुछ जाना ही नहीं । कितु कृष्ण अपने 
मन में सोच रहे थे कि कुछ दिया ही नहीं । खुदामा पर इसकी भिन्न प्रतिक्रिया हुई । 
उन्होंने सोचा कि हम जंजाल में फेस गये, भ्रब ब्राह्मण का कार्य छोड़कर क्षत्रिय का 
कम करना पड़ेगा । यही सोच-विचार करते हुए वे अपने गाँव भ्राकर भ्रपनी भोपड़ी 
खोजने लगे । गाँव वालों ने उनका शभ्रादर-सत्कार कर उनका महल बता दिया । वहाँ 
जाने पर उनकी पत्नी स्वागत के लिए झायी लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाये, 
क्योंकि श्रीकृष्ण ने उसे धन के साथ रूप भी प्रदान किया था बहुत समभा-बुझाकर 
ब्राह्मणी सुदामा को भीतर ले गयी श्नौर स्तात कराकर षट्रस भोजन कराया । इसके 
बाद सुदामा कोमल पर्यक पर विश्राम करने गये भौर भ्रपनी धर्म पत्नी से सारी बातें 
कहीं । अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सब तुम्हारी 
ही सीख के कारण सम्भव हुग्ना । 

(४) सुदामा चरित्र (बीरबल) --भन्‌प संस्कृत पुस्तकालय में इस पुस्तक 
की एक गुटकाकार हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है।" इसमें रचनाकाल, लिपिकाल 
क॒छ नहीं दिया हुआ है | वीरबल भ्रकबर के दरबार में थे जिसका शासन काल 
१४५६ ई० से १६०५ ई० तक है। डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल ने इनका जन्म १५२८ 
ई० में माना है।' भूषण ने भ्रपना परिचय देते हुए लिखा है कि मैं त्रिविक्रमपुर का 
निवासी हूँ जहाँ वीरबल, देव, बिहारी प्रादि कवि पैदा हुए थे । इससे बीरबल का 
निवास स्थान जिविक्रमपुर या तिकवापुर सिद्ध होता है । शिवर्सिह सेंगर के भनुसार 
इनके बचपन का नाम महेशदास था झौर ये हमीरपुर जिला निवासी दुबे बाह्मरा थे । 


१. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग ४, पृ० ३२ 
२. भ्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरणयू प्रसाद प्रग्रवाल, पृ० ६२ 
३. द्विज कनौज कूल कस्यपी रतनाकर सुत धीर। 
बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥ 
बीर बीरबल से जहाँ उपजे कृषि भ्ररु भूप। 
देव बिहारीश्वर जहाँ. विश्वेश्वर तद्गप ॥ 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुषल, दू० २०१ 


हें हिस्‍्दी के भध्यकालीय आंडकाजों 


पढ़-निक्षकर पहले ये भामेर-नरेश भगवानदास के दरबार में रहने लगे । भगवानदास 
मे इन्हें भ्रकबर के दरबार में भेंट रूप में भेज दिया ।* रामचंद्र शुक्ल ने भी इनका 
पहला नाम महेशदास होना स्वीकार किया है। डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल मे लिखा 
है कि इनका नाम महेशदास था | भ्रकबर ने इन्हें वीरवर की उपाधि दी थी। “वीर- 
वर हो बिगड़कर 'वीरबल' हो गया । शिवसिह सेंगर इनकी मृत्यु १५७१ ई० में 
भ्ोर मिश्रबंधु८ १५८३ ई० बद्ाते हैं। कितु बस्तुतः इनकी मृत्यु सन्‌ १५८६ ई० में 
हुई थी ।* 

प्रकबर के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले ये मात्र कवि ही नहीं थे बल्कि ये 
उसके मंत्री भौर प्रनत्थ मित्र भी थे। भ्रकबर-वी रबल से सम्बंधित प्रनेकानेक विनोद 
की कहानियाँ उत्तर भारत के जन-जन के कंठ में निवास करती हैं जिससे इन दोनों 
की घतिष्ठता का परिचय मिलता है। बीरबल में वाक्‌ चातुरी श्रौर प्रत्युत्पन्नमतित्व 
साकार हो गया था। भ्रकबर ने इन्हें कविराय की उपाधि से सम्मानित किया था 
जिससे प्रमाशित होता है कि इस क्षेत्र में भी इनकी प्रतिभा कम नहीं थी; क्योंकि 
झफबर--जंसे पारखी, जो रघय॑ कवि था और जिसके दरबार में प्नेक कवि रहते 
थे, वे कुछ समझकर ही इन्हें यह उपाधि दी होगी ।/ इनकी उदारता इसी से सिद्ध 
है कि इन्होंने एक कविता पर केशवदास को छह लाख रुपये दिये थे। ये कविता में 
झ्रपना नाम ब्रह्म रखा करते थे । सुदामा चरित्र' के श्रतिरिक्त इनके स्फूट पद 
उपलब्ध होते हैं । 

'सुदामा चरित्र के भारम्भ में स्तुति और पुस्तक-रचना का कारण तथा 
उसका स्रोत कहा गया है। इसमें सुदामा के दरिद्रता-बिनाश की प्रसिद्ध कथा कही 
गयी है। भ्रंत में फलश्रृति है । 

(५) सुदामा चरिन्न (गंग)--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी 
सभा को खोज में उपलब्ध हुई है।' गंग भी भ्रकबर के दरबारी कवि थे और खान- 
खाना रहीम के कृपापात्र थे। इनका रचनाकाल अ्रकबर का शासन काल भर्थात्‌ 
१५५६ ई० से १६०५ ई० तक माना जा सकता है | शिवसिंह सेंगर के शप्रनुसार ये 
इटावा जिले के नौरगाँव-निवासी ब्राह्मण थे ।* डा० सरयू प्रसाद प्रग्नवाल ने इसका 


, शिवसिंह सरोज, पृ० ४११ 

- हिन्दी साहित्य का इब्निहास, रामचंद्र शुक्ल, पू० २०१ 

प्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयू प्रसाद भ्रग्रबाल, पृ० ८२ 

. शिव्सिहु सरोज, पृ० ४१२ 

* मसिश्रबंधु बिनोद, १० २३८ 

. कैमिब्रिज हिस्ट्रौ भाव इंडिया, भाग ४, पृ० १३५ 

हिन्दुस्तानी, जनवरी, १६३९१, डा० राम प्रसाद त्रिपाठी 

न अपर हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, ना» प्र० सभा, 
पु० है८० 


६. . खिवृलिह श्रष्नोष, पृ० ३६५ 


डी & ७ >द ७८ ७० २0 >क 


अध्यकाल के शशक्षात्य : परिचय १६५ 


खंडन करते हुए इनका जन्म-स्थान इकनौर बताया है ।" कहा जाता है कि किसी 
राजा या नवाब ने इन्हें हाथी से मरवा डाला था| इस प्रत्यंत दुःखद प्रसंग की चर्चा 
प्रनेक्त कवियों ने की है । दास कवि ने 'तुलसी गंग दुवो मये सुकविन के सरदार” 
कहकर ब्रथा इतकी मृत्यु पर प्नेक भ्रज्ञातनामा कवियों ने काव्यांजलि देकर इनके 
महत्त्व का उद्घोष किया है। इनके कवित्तों का एक संग्रह मागरी प्रचारिणी सभा 
ने प्रकाशित किया है । 

(६) सुदामा चरित्र (खुसाल)--इसकी एक हस्तलिखित प्रति राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में सुरक्षित है। इसमें रचनाकाल, लिपिकाल कुछ 
नहीं दिया हुआ है । कितु सूची में इसका लिपिसमय विक्रम की श्रदठारहवीं शताब्दी 
बताया गया है। इस तरह इसका लिपिकाल ईसा की सन्रहवीं शती का उत्तरार्ड 
ठहरता है । खुसाल शांडिव्य विप्र थे। शिवसिंह सेगर ने भी एक सुसाल पाठक का 
उल्लेख किया है भ्रौर उसे रायबरेली को बताया है ।* सरोजकार ने उनके ससय झादि 
के विषय में कुछ नहीं लिखा है । ह 

(७) सुदामाचरित्र (मोरमाधो) इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणशी 
सभा को खोज में उपलब्ध हुई है। मीरमाधो का उल्लेखसरोजकार* झौर विनोदकार' 
दोनों ने किया है और दोनों ने इनका रचनाकाल १६७८ ई० (सं० १७३५) माना है । 

(८) सुदामा प्ररित्र (भूषरदास) -- इसकी हस्तलिखिब्न प्रति नागरी प्रचारिणी 
सभा की ख्ोज में मिली है। इसमें लिपिकाल 'ता० १० माह माथे संवत १२३९ सन 
पुलकी दिया हुश्रा है । यह सन्‌ फसली ही हो सकता है, भ्रतः तदनुसार इसका लिपिकाल 
१८३२ ई० होगा। इसके श्रंत में रचनाकाल एक दोहा दिया हुआ है जिससे ११११ 


१. अ्रकबरी दरबार के हिन्दी कबि, डा० सरयू प्रसाद भ्रग्रवाल, पृ० ११६ 
२. (क) कबहुँ न भेंडुआ रन चढ़े, कबहुँ न बाजी बंब । 
सकल सभाहि प्रनाम करि, बिदा होत कवि गंग ॥। 
इस दोहे को पढ़ कर गंग ने प्राण-त्याग किये। 
(ख) एक भये प्रेत, एक मींजि मारे हाथी । 
(ग) सब देवन को दरवार जुर॒यों तहँ पिगल छंद बनाय के गायो | 
जब काहू ते श्रर्थ कहयो न गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो ॥। 
मृतलोक में है नर एक ग्रुनी, कवि गंग के नाम सभा में बतायो । 
सुनि चाह भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गनेश पढठायो ॥ 
(धघ) गंग ऐसे गुनी को गमंद सो चिराइये । 
३. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ-सूची, भाग २, ग्रंथांक ५८८७ 
४. शिवर्सिह सरोज, पृ० ३६५ 
५ शिवसिंह सरोज, प्‌ ० ४३० 
६. मिश्रबंधु विनोद, प्‌ ० ५०७ 
७. खोज विवरण, सभा, १९२६-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ४८ 
८. प्रभु सहन" शिव" विहनु' कुशुमाक शुरि पंगु हद 

संम्पूरद पोथी बनी दीन उचधारंन श्रेम रस ॥ 


१६६ हिन्दी के सध्यकालीग झंडकाम्य 


भंक्या बनती है। निश्चय ही बह सन्‌ हिजरी या फसली होगा । फसली मानने से तद- 
नुसार १७०४ ई० झौर हिजरी मानने से १६६६ ई० इसका रचनाकाल ठहरता है | 
शिवसिह सरोज में दो मूधघरदास का उल्लेख है--एक काशीवासी भूधर का जिन्हें 
सन्‌ १६४३ ई० (स्रं०१७००) में उपस्थित माना गया हैं ।' भ्रौर दूसरे भ्रसोथर वाले, 
जो भगवंत राय खीची के यहाँ थे तथा जिन्हें १७४६ ई० (सं० १८०३) में उपस्थित 
बदाया गया है ।' द्वितीय भूधरदास का उल्लेख मिश्नबंधुओं ने भी किया है भौर उन्होंने 
इनका समय १७५२ ई० (सं० १८०६) माना है ।* 

यहाँ द्रष्टन्य यह है कि हलधर दास के 'सुदामाचरित्र' और भूदरदास के 
'सुदामाचरित्र' में विचित्र साम्य है। दोनों रचनाएँ एक-सी प्रतीत होती हैं, यभ्र-तत्र 
कूछ छाब्दों के परिवर्तन कर दिये गये हैं। उन परिबतंनों को देखने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वसा जानबूक कर भिन्‍नता दिखाने के लिए किया गया है। हलधर दास 
के 'सुदामाचरित्र' में रचनाकाल बाला जो दोहा है, वही किचित्‌ शब्द-भेद से यहाँ भो 
है।' कथा बिलकुल वही है जो हलधरदास कृत 'सुदामा चरित्र' की है। पझारंभ में 
बंदना शोर प्रंत में ग्रंथ-रचना का कारण दिया गया है । कथा सर्गीकृत नहीं है । 

(€) सुदामा चरित्र (साखन) --हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास में इसका 
उल्लेख हुआ है ।( माखन कवि मध्यप्रदेश के रतनपुरा (विलासपुरा) के रहने वाले 
थे। इन्होंने “श्री नागपिगलछंद विलास' की रचना १७०२ ई० में की थी +' प्रतः 
'सुदामाचरित्र' का भी रचनाकाल इसी के झ्ास-पास होगा। इनकी रचनाश्रों में 
'भकक्‍्तचितामणि', 'रामप्रताप', ,जैमिनी भ्रश्वमेघ” झौर खूब तमाशा' प्रकाशित तथा 
सुदामा चरित', छंद विलास', भौर विनोद झतक' भ्रप्रकाशित है।” 

(१०) सुदासा चरिन्न (बीर वाजपेयी )-- इसकी रचना १७४१ ई० में हुई 
थी ।* बहुत पूर्व नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था । सितम्बर, 
१८८३ ई० में दूसरे संस्करण की एक प्रति खुदाबक्स लाइब्र री, पटना में सुरक्षित 
है। वीरकवि ने 'सुदामाचरित्र' में भ्रात्म-परिचय देते हुए लिखा है कि वे रेवा के तट 

१. शिनसिह सरोज, प० ४२६ 
र्‌. वही पृ० ४२७ 
३. मिश्रबंध्‌ विनोद, पूृ० ६८४ 
४. बभ्रद्दा सहस रस वेविसत कुसुमाकर सुदि पंचदद्य । 

संपूरन पोथी बनी दीन उद्धरन प्रेम रस ॥ 
- सुदामा चरित्र, हलधरदास 

५. हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास, षष्ठ भाग, ना० प्र० सभा, पृ० ४८३ 
६. वही 
७. बह्ढी 
४. बसु निधि ऋषि तथतेश मिलि संबत सरस पविश्र १७६८ 

' माथ मास की पंचमी जगपर सुखद पवित्र 

“सुदामाचरित्र, वीरवाजदेयी, ११७-१८ 
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पर माहिष्मती तगरी में पाजपेयी कल में उत्पन्न हुए थे ।' शिवसिह सेंगर' तथा 
ग्रिवर्सत ने एक बार उल्लेख किया है जिनका उपनाम दाऊ वे दादा था । थी 
किशोरीलाल गृप्त ने उस कवि के विषय में लिखा है कि वे मंडला-निवासी थे भौर 
उन्होंने सं० १८१८ में 'प्रेरमदीपिका' की रचना की ।* 'सुदामा चरित' के कर्त्ता भौर 
ब्रेमदीपिका' के रचयिता प्रभिन्‍न हैं। उनके पूर्वोल्िखित झात्म-परिचय से ऐसा 
ज्ञात होता है कि वे शिवाजी के शासनकाल एवं उन्हीं के शासन क्षेत्र में थे। प्रस्तुत 
पुस्तक के भ्रावरण-पृष्ठ के वक्तव्य के भ्रचुसार तो उन्होंने शिवाजी की भ्राशा से यह 
पुस्तक लिखी थी ।* कितु यह बात इतिहास-विरुद्ध है। शिवाजी की मृत्यु १६८० ई० 
में हो गयी थी । इस तरह 'सुदामाचरित्र' के रचनाकाल तक न तो शिवाजी थे भौर 
न उनका क्षासक ही शेष था । 


'सुदामा चरित्र के भ्रारम्भ में वंदना के साथ-साथ पुस्तक का परिचय भी 
दिया गया है। भ्रंत्त में विनय प्रदर्शन स्व-परिचय झोर फलश्रुति है। दस श्रंकों में कथा 
का विभाजन किया गया है। बीच में वर्ण न-संकेत भी है । प्रत्येक भ्रंक के श्रादि में 


१. रेवातीर पुनीति भूप शिवराज ध्ममय 
माहिमती विलासपूरी भ्रतिभरी सुयशचय 
बाजपेय कूल कमल ताराँग कृष्णाकर केसुक 
वीर युमति झनुसार तनक कीन्‍्हों सो कौतुक--बही 
२. शिवर्सिह सरोज, पू० ४१४ 
३. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, (ग्रियसंन) अनु ० किशोरीलाल गुप्स, पु० २३६ 
४. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, (ग्रियसंन) भ्रनु० किशोरीलाल गुप्त, पृ० 
२३६ की टिप्पणी । 
५. सुदामाचरित्र 
जिसमें 
भक्तिपरागाद मधुकर परम दरिद्र पीड़ित स्वर उपुदेशित सुदामा 
का सच्चिदानंद स्वरूप परम कारुखिकानन्त विध विद्या 
विज्ञानमय सकलानंदप्रद सर्व॑ जगदुत्पादक निज परम मित्र 
श्रीकृष्यस महाराज के द्ांनार्थ द्वारिका में गमन तौर गमन 
झानंद १० अ्रंकों में नाना प्रकार के विचित्र छंदों में 
सविस्तार बणित है । 
जिसको 
श्रीमन्‍न्महाराज शिवराज की आशानुसार बाजपेयि बंशाब्ज प्रकादिकंक 
भास्कर कविकुलभूषण वीर कवि ने संवत्‌ १७६८ में वर्णन किया था 
बही दूसरी बार 
स्थान लखनऊ 
मुंशी नवलकिश्ोर के छापे खाने में छापा गया 
सितम्बर सन्‌ १८३३ ई० 
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भ्रंतवश्तु की सूचना दी गयी है । पंचास प्रकार के प्रायः सहखन छंदों में कथा कही 
गयी है | 

कथा इस तरह है : एक दिन सुदामा भ्रपनी दीनता से ऊबकर एकाएक 
सोच में पड़ गए ॥ उनकी पत्नी उन्हें उदास देखकर इसका कारण पूछने ब्लगी । 
ब्राह्मणी के बड़ा हुठ करने पर सुदामा ने सम्पत्ति हीनता की बात कही झौर संसार 
में धन का महत्व बताया । इस पर सुदामा की पत्नी ने पूछा कि श्राप झ्पतनी जाने 
पहचान के लोगों के नाम बताइये । सुदामा ने व्र जराज कृष्ण के साथ पढ़ने की बात 
कही । तब ब्राह्मणी ने कहा कि भ्रव झाप के मित्र द्वारकाधीश हैं तो श्राप उनके पास 
क्यों नहीं जाते । कृष्ण के पास जाने का नाम सुनकर सुदामा मौन हो गए । जब उन्हें 
विरोध करने का कोई तक॑ न मिला तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो बड़े बड़े राजा 
भार लिए खड़े रहते हैं प्रीर म॒झे तो मेंट करने के लिए चार चावल भी नहीं हैं। 
इस पर ब्राह्मणी ने श्रपने सूने घर को देखा । घर में तो कुछ था नहीं, वह किसी 
पड़ौसित के यहाँ से थोड़ा चावल मांग लायी झ्ौर सुदामा उसे लेकर चल पड़े । 

वे द्वारका पहुंचे भौर वहाँ की छधि देखकर झादचयंचकित रह गए । उन्होंने 
कृष्ण के महल के द्वार पर पहुँच कर द्वारपाल को प्रशंसापूर्ण श्राशीष देकर कृष्ण 
को भपने भागमन की सूचना देने के लिए कहा कितु द्वारपाल ने उकका बडा 
उपहास किया । बहुत देर तक सुदामा और द्वार॒पाल में वाद-विवाद हुझ्रा। अ्रंत में 
द्वारपाल ने कृष्ण को जाकर सूचना दी । सुदामा का नाम सनते ही कृष्ण सारे 
कार्य की छोड़कर दोड़े श्रौर सुदामा को बड़े झ्रादर से अंदर ले गये। कृष्ण ने 
सुदामा को भ्रपने साथ बैठाया । रानियों को पैर घोने के लिए जल लाने के लिए 
भादेश दिया । रानियों ने जल डाला श्रौर कृष्ण ने स्वयं सुदामा का पैर धोया । इस 
के बाद कुशल क्षेम पूछते हुए दोनों मित्र बीते दिनों की याद करने और परस्पर 
संस्मरण कहने सुनने लगे। संस्मरणा सुनते के क्रम में कृष्ण ने कहा कि तुम्हें याद 
है, जब गुरु पत्नी ने वन जाते हुए हम दोनों के लिए चना दिया था झौर तुम भ्रकेले 
ही खा गये थे । तुम शुरू से ही चोर हो' भ्राज भी भाभी की दी हुई भेंट च्राये 
हुए हो । झ्रब तक सुदामा चावल की पोटली को काँख में छिपाये हुए थे । कृष्ण के 
हारा उस रहस्य को खोल देने से तच्छ भेंट पर वे लजा गये । इसके बाद बहुत देर 
तक दोनों में हास-परिहास चला । फिर कृष्ण ने एक मुठठी चावल लेकर फाँक लिया 
उनके मुख में चावल रखते ही समृद्धि दौड़कर सुदामा के घर चली गयी । चावल 
की मिठास की प्रशंसा करते हुए उन्हों ने दूसरी मुद्ठी भी लेकर फाँक ली | इस पर 
सभी देवता सोचने लगे कि रंक को कृष्ण झाज राजा बना देंगे । व॑ तीसरी मुठठी 
भी मुह में शालना चाहते थे कितु रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया । कुछ देर 
तक रुविमणी से बातें होती रहीं। इसके बाद कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर 
भोजन कराने चले । दोनों मित्र साथ बैठकर भोजन करने लगे। नारियाँ गाली गा रही 
थीं। भोजनोपरांत कृष्ण सुदामा को चित्रशाला में ले गये । चित्रशाला के दरवाज़े 
पर पैर रखते ही सुदामा की भाखें चौंधियाँ गयी भौर उनके पैर झागे बढ़ने से रुक 
गये यह देखकर कुष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया भोर कहा कि यह तो झ्ाप ही का 
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है भौर ऐसा कहते हुए वे सूदामा को भ्रंदर ले गए सुदामा की प्रा्ें संकोच स्ले 
उठती न थीं। वहीं दो सुन्दर कोमल पंयंक बिछे थे जहाँ कृष्ण भौर सुदामा वे 
विश्नाम किया । 

»उसी तरह कई दिन निकल गए । एक रात सुदामा ने भ्रपने मन में सोचा 
कि कृष्ण ने सत्कार तो बहुत किया, मैंने श्रपनी दीनता भी निवेदित कर दी लेकिन 
कुछ देने की चर्चा उन्होंने कभी नहीं की । यह सोचकर वे बहुत पछताए भौर प्रात: 
काल होने पर कृष्ण से उन्होंने विश मांगी | कृष्ण ने एवमस्तु कहा भौर चलते 
समय सुद्षामा को दिया हुआ रेशमी वस्त्र उतरवा कर फिर उनके फटे कपड़े पहना 
दिए । सुदामा मन में ब्राह्मणी पर खीभते हुए घर की ओर चल पड़े । सोचते-सोचते 
उनके मन में भ्राया कि कृष्ण ने घन नहीं देकर एक तरह से अ्रच्छा ही किया । लक्ष्मी 
चंचला तो होती ही है, लक्ष्मीपात्र हरि-प्रेम पीयूष से भी वंचित रह जाते हैं । इसी 
समय उन्हें लाभ सूचक शकन होने लगे । उन्होंने सोचा कि मैं तो ज॑से गया था बैसे 
ही लोट भी रहा हूँ, फिर ये सफल मनोरथ सूचक शकुन किस बात के । फिर, सोचा 
कि हाँ, एक लाभ भ्रवश्य हुआ कि इन श्राँखों से हरि के दर्शन कर लिए | ऐसा 
सोचते हुए वे श्रपते गाँव पहुँच गए । 

प्रपने गाँव को देखकर उन्हें लगा कि मैं दिन भर चलता रहा लेकिन पुनः 
द्वारका ही पहुँच गया । एक क्षण तो उनकी इच्छा हुई कि जरा फिर, कृष्ण के 
दर्शन कर लें लेकिन शीघ्र ही उन्होंने सोचा कि वे मुझे लालची समभझेंगे श्रौर उनसे 
मिलने का विचार त्याग दिया । उन्होंने तय किया कि रात यहीं बिता कर प्रातःकाल 
घर के लिए प्रस्थान करूगा। इसी समय घर के पास वाले वृक्ष पर उनकी दृष्टि 
पड़ी जिसे उन्होंने रोपा था श्रौर सींचकर बड़ा किया था। तब वे समझ गये कि 
यह मेरा ही गाँव है लेकिन वहाँ भ्रपनी कोपड़ी को न देख कर सोचते लगे किन 
मालूम, किस राजा ने मेरी कोपड़ी उजाड़कर अपना महल बना लिया । वे भागे बढ़े 
तो हाथियों, घोड़ों और रमणियों को देखकर दंग रह गये । उन्होंने भ्रपनी पत्नी को 
देखा लेकिन वे पहचान ही नहीं सके । ब्राह्मणी तो झब शचो, लक्ष्मी को भी मात 
कर रही थी । वह सुदामा को देख कर बाहर भायी भश्लौर उनका हाथ पकड़ कुर ले 
गयी । सुदामा बहुत घबड़ा गये और सोचने लगे कि बहुत फेर में पड़ गया। गया 
था धन मांगने भ्रौर घर-घरनी सब गेंवा दिया। ब्राह्मणी जैसे-जैसे उनसे मिलने की 
उत्सुकता का वर्णन करती, सुदामा समभते कि यह पर नारी मुर्के फंसा रही है। 
बहुत देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ्रा | भंत में जब उनकी पत्नी ने कहा कि कृष्ण- 
कृपा से यह सब परिवतंन हुआ है, तब जाकर उन्हें संतोष हुआ। अपनी पत्नी को 
पहचान कर सुदामा ने कृष्ण से मिलने प्रौर वहाँ से लौटने का वर्णन सुताया। 
इसके बाद वे बहुत-सा द्रव्य दान कर सूखपूवंक जीवन यापन करने लगे । 

(११) सुदामा चरित्र (खडतकवि )--इसका दूसरा नाम 'सुदासा समाज 
भी है । इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी प्रवारिणी सभा को खोज में प्ित्री हैं 
जिनका लिपिकाल १७४२ ई० झौर १८३३ ई० है ।' मिश्रबंधुशों ते इन्हें दक्षिया* 


१. दस्तलिखित हिन्दी पृस्तकों का संक्षिप्त विधरण, पहला भाग, सभा, पृ० १५१५ 
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निवासी कायस्थ और १७२५ ६० (सं० १७८२) में उपस्थित कहा है । जो उचित 
ही प्रतीत होता है । 

इसके झतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ निम्नोक्त हैं:-- 

१. राजा मोहमर्द की कथा । 

२. भूषण दाम 

३. ताम प्रकाश 

४, बेमिनी भ्रश्वमेध 

(१) सुदामा चरित्र (जेठमल)--इसकी एक हस्त लिखित गुढकाकार 
प्रति भ्रगरचंद नाहटा के पास है। इसकी रचना कवि ने १७५८ ई० (सं० १८१५) 
में की थी । खोज विवरणों* में एक जेठमल का उल्लेख हुआ है जिसने 'नारद चरित्र 
प्रौर नरसी मेहता की हुंडी' लिखी। नरसी मेहता की हुंडी! १६' ३ ई०(सं०१७१०) 
में लिखी गयी। इस तरह सुदामा चरित्र' और नरसी मेहता की हुंडी के 
रचना काल में १०४ वर्षों का श्रन्तर यह बताने के लिये पर्याप्त है कि दोनों एक 
कवि की कृति नहीं है । मिश्रबन्धुशों ने नारद चरित्र" के रचियता झौर 'नरसी 
मेहता की हुंडी' के लेखक को भिन्‍न-भिन्‍न माना है। और प्रथम की कविता काल 

नहोंने १७५५ ई० (सं० १८४२) झौर दूसरे का १६५३ ई० (सं० १७१०) माना 
है। इस तरह सुदामा चरित्र शौर 'नारद चरित्र” के रचियता श्रभिन्‍न श्रनुमित होते 
हैं। निष्कषंत: जेठमल का रचना काल १७५८ ई० से १७८५ के झास पास तक 
माना जा सकता है । 

सुदामा चरित्र के झ्रादि में महीं, अ्रन्त में वंदना है । एक से श्रधिक छंदों 
में कथा कही गई है जो स्गंबद्ध नहीं है । 

(१३) स॒दामाचरित्र (झ्रमर्रासह )--मिश्रबंधुओं ने इसका उल्लेख किया है।” 
प्रमरसिह का जन्म १७६३ ६ई० (प्ं० १८५२०) में हुआ शभौर १६८८ ई० :(सं० 
१८४५) के प्रासपास इन्होंने श्रपती रचनाएँ कीं। ये छतरपुर राज्यांतगेत राजनगर 
के कायस्थ थे श्ौर छतरपुर के राज्य के संस्थापक कूबर सोनेशाह के दीव।न थे । 

इनकी भ्रन्य पुस्तकें ये हैं : -- 
. १. रागमाला 
२. अमर चंद्रिका (बिहारी सतसई की गद्मपद्यमयी टीका) 


१. मिश्रत्रंधु विनोद, पृ० ६१६ 

२. मिश्रबन्धु विनोद, पृ० ६१६ 

३. साहित्य संदेश, फरबरी, १६५७ 

४. वही, दृष्टव्य श्री प्रयरचंद नाहुटा का लेख 

५. (क) हस्तलिखित हिर्ी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा १० ५५ 
(ख) खोज विवरण, सभा, १६२९-३१, प्रथम परिशिष्ट, संख्या १७५ 
(ग) वही, १६२६-२८ 

« मिश्रबत्थु विनोद, (० ४५८ भौर ८२५ 

७. सिश्वबंधु विनोद, पु० ८२७ 
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मध्यकाल के खंडकाध्य ! परिचय १७१ 


(१४) सुदाभाचरित्र (गोपाल) --इसकी एक हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा वारारासी में सुरक्षित है।' इसकी रचना स्वयं कवि के शब्दों में 
१७६९८ ई० (सं० १८५५) में हुई ।' मिश्रबंध्‌', खोजविवरण *, शौर श्री किशोरीलाल 
गुप्त* ने ४सुदामा चरित्र का रचनाकाल १७९६ ई० (सं० १८५३) माना है। इन 
विद्वानों ने भ्रपनी मान्यता का कोई शभ्राधार नहीं दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन लोगों ने पूर्वोद्धुत दोहे में प्राया हुआ 'शंभु वदन” का भ्रथे 'तीन' लिया है कितु 
शिव के पाँच मुख ही प्रसिद्ध हैं, अ्रत: वहाँ तीन संख्या किसी भी तरह नहीं हो 
सकती । हु 

सभा वाली प्रति से एक नयी शंका उत्पन्त होती है। यह प्रति सैयद कासिम 
झ्रली द्वारा २७-९-१६२७ ई० को श्रन्य प्रति से प्रतिलिपि कराकर तैयार की गयी 
थी। उक्त महोदय ने वहाँ जो निवेदन लिख छोड़ा है उससे प्रस्तुत पुस्तक का 
रचयिता गोपाल का पृत्र माखन ठहरता है, न कि स्वयं गोपाल ।' इसके विपरीत 
पुस्तक में श्रनेक स्थान पर गोपाल की छाप है ।” पर यह सम्भव नहीं प्रतीत होता 
कि स्वरचित पुस्तक में माखन श्रपने नाम की भरिता न देकर पपने पिता के नाम 
की भरिता देते । निस्संदेह यह सैयद कासिम श्रली साहब का भ्रम ही है । 

इतिहास ग्रंथों और खोज विवरणों में गोपल नामधारी अनेक रचताकारों 
का उल्लेख है भौर इस तरह प्रस्तुत सुदामा चरित्र' के रचयिता उनमें से कौन हैं, 
यह निश्चित करना भी विकट प्रइन है। मिश्रबंधुशों ने गोपालराय बंदीजन को 


नजनन--+_5 


१. पुस्तक संख्या ६७१।४८२ 
२. पभ्राश्विन वदि गोमति तिथि श्रौ कहिए गुरुवार । 
शंभु वदन* सर* उरग' शशि' संवतार निरधार ॥४॥ 
“सभा की प्रति 
३. मिश्रबंधु विनोद, १० ८३६ 
- हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पृ० ३७ 
५. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियसंन) अ्रनु० किशोरीलाल गुप्त, पु० २८८ 
-अनुवाद की टिप्पणी. ४ 


७<्‌ 


६. निवेदन ु 
माखन वल्द गोपाल कवियों से आप लोग भलीभाँति परिचित हैं। इनकी 
ही रचना है। पुस्तक श्रत्यन्त वृद्धता में थी। इसलिए उक्त पूति के लिए नकल 
करा दी गई 
२७ हस्ताक्षर 
कासिम भली 
नामंल स्कूल, छुईखदान स्टेट 
७. गोपाल कुमति हति उर वसहु सुज सुजे जै गणपति चरण ॥२॥ 
झा कय पा 
कहत गोपाल देखो मघवा सिरात लखि ऐसो कृपा द्विज पर सो वेदन वस्थानिये।८ २६ 
“--समभा की भ्रति 


१७२ हिन्दी के सध्यकालीन संडकारप 


'सुदामा चरित्र' का कर्ता माता है ।' वहीं उन्होंने इनका कबिताकाल १७६६ ई० 
माना है और यह भ॑ लिखा है कि गोपान राय ने नरेंद्र लाल गाह भर भ्रादिल खाँ 
के छंद बनाये हैं। शिवसिह सेंगर ने भी ऐसा ही लिखा है कितु उन्होंने न तो 
धोपाल राय का रचनाकाल दिया है श्र न इसकी किसी रचना का ही उल्लेख किया 
है ।' इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जिस गोपाल राय के द्वारा शिवसिह ने नरेंद्रलाल 
शाह श्र पभादिम खाँ की प्रशंसा में कवित लिखा जाना कहा है उससे उनको सुदामा 
चरित्रकार गोपाल अ्रभिप्रेत है या नहीं । केवल नाम-साम्य को ही श्राधार बनाना 
बुद्धिमानी नहीं है। गोपाल, गोपाल राय, गोपाललाल प्रादि नाम इतिहास-प्रंथों एवं 
खोज विवरणों में परस्पर उलभो हुए हैं। जिस गोपाल राय के विषय में सरोजकार, 
विनोदकुमार भौर ग्रियसंत ने नरेंद्रलाल शाह और आअ्रादिल खाँ की प्रशंसा में कवित्त 
लिखना स्वीकार किया है उनका रचनाकाल १८२८ ई० से १८५० ई० तक है 
जबकि सुदामा चरित्र की रचता १७६८ ई० में हुई। वस्तुतः सुदामा चरित्र' के 
लेखक गोपाललाल थे जिनका उपस्थिति-काल शिवसतिह सेंगर ने १७६५ ई० दिया 
है । इसी गोपाललाल ने १७७४ ई० में बोध प्रकाश” और १७६६ ई० (वस्तुत: 
१७६९८ ई०) में 'सुदामाचरित्र' की रचना की ।/ एक गोपाल ने ७६९८० में 
'भगवंत राय की विरुदावली' लिखी ।* प्रवश्य ही ये दोनों अ्रभिन्‍न हैं। खोज विवरण 
के सम्पादक ने भी इन दोनों की पग्रभिन्‍्तता अ्नुमित की है ।” इस तरह गोपाल का 
रचनाकाल १७७४ ई० तक ठहरता है। 

एक सौ चार भिन्‍न-भिन्‍न छंदों में गोपाल ने सुदामा की कथा कही है। 
प्रारम्भ में वंदना भौर प्रंत में फलश्रुति है। कथा संबद्ध नहीं है। वह इस प्रकार 
है : कृष्ण के साथ गुरु के यहाँ पढ़ते हुए एक दिन सुदामा गुरुपत्नी द्वारा दिया हुप्ा 
चना सारा का सारा कृष्ण से छिपा कर खा गये । जब कृष्ण को यह बात मालूम 
हुई तो उन्होंने सुदामा से कहा कि क्‍या तुम दरिद्र हो कि तुमने ऐसा किया। कृष्ण 
के ऐसा कहते ही सुदामा सचमुच दीन-हीन विपन्न हो गये । 

एक दिन सुदामा की पत्नी ने कृष्णा के पास जाकर याचता करने के लिए 
अनुरोध किया । जब सुदामा ने कहा कि भेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो 
उनकी पत्नी कहीं से थोड़ा चावल ले प्रायी श्ौर एक गठरी में बाँधकर उसे सुदामा 
को दिया। सुदामा ज्यों ही घर से निकले त्यों ही उन्हें शुभ शकुन होने लगे । उधर 
१. मिश्रबंधु विनोद, पृ० 5३६ 
२. शिवसिह सरोज, पृ० ३३८ 
३- हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, (ग्रियसंन), भ्रनु० किश्लोरीलाल गुप्त, 


पुृ० ३१४, झनुवादक की टिप्पणी 
४. शिवर्सिह सरोज, पृ० १६८ 


५. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहात (ग्रिय्सन), भनु० किशोरीलाब नुप्त, 
पृ० २२८; झ्रनुवादक की टिप्पणी 

- हिन्दी साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ३३ 

७. हृस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पृ० ३७ 
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कृष्ण को यह बात मालुम हो गई कि आज कोई मित्र भ्रा रहा है भौर ऐसा जानकर 
वे फूले न समाये । सुदामा द्वारका पहुँचकर कृष्ण के राजभवन के ड्वार पर भागे 
और द्वारपाल से कृष्ण को अपने प्रागमत की सूचना देने के लिए कहने लगे । 
द्वारपाल जब तक द्वार पर ही था तब तक द्वारकाधीश स्वयं वहाँ चले झाये भौर 
सुदामा को बड़ी भ्रावभगत के साथ महल में ले गये । बड़े स्वागत-सत्कार के साथ 
सुदामा को स्नान-भोजन कराया गया। 

दूसरे दिन जब सुदामा चलने को उद्यत हुए तो उन्हें सु दर वत्त्र प्रदान कर 
विदा दी गयी । कृष्ण महल से बाहर तक प्राकर 'पहुँचा गये । सुदामा परश्चाताप 
करते हुए चल पड़े कि कृष्ण ने धन तो दिया नहीं, उनकी निर्धनता तो ज्यो-की-स्‍्यों 
है। ऐसा सोचते-सोचते वे भ्रपने गाँव चले श्राये । उनका गाँव भ्रपना रूप बदल चुका 
था, वह सुदामापुरी प्र द्वारकापुरी की समता कर रहा था | सुदामा को यह देखकर 
अ्म होने लगा कि कहीं फिर, मै द्वारकापुरी ही तो नहीं भ्रा गया ! वे लोगों से उंस 
नगर का नाम पूछने लगे और जब सबने उसका नाम सुदामापुरी बताया तो वे खीक 
गये । उसकी पत्नी ने भरोखे पर से उन्हें देख लिया भ्रौर वह उन्हें बुलाकर ले गयी । 
सुदामा सूख से रहने लगे । 

(१५) सुदामा चरित्र (प्राणनाथ )--इसकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी 
प्रचारणी सभा की खोज में उपलब्ध हुई हैं।' रचनाकाल किसी में नही दिया हुआा 
है। एक का लिपिकाल १८१३ ई० और दूसरे का १८३४ ई० है। मिश्रबंधुभों 
ने भी इसका उल्लेख किया है । प्राणनाथ का जन्म १७७६ ई० में हुआ था भौर 
इनका कविताकाल १८०१ ० है।* मिश्रबंधुओं ने इन्हें राजनगर तथा महोबे का 
बताया है । 

(१६) सुदासाचरित्र (बालक दास फकीर)--इसकी हस्तलिखित प्रति 
मागरी प्रचारणी सभा की खोज में उपलब्ध हुई है जिसका लिपिकाल १५८३३ ई० 
है । बालकदास का उल्लेख मिश्रबंधु विनोद में भी हुझा है ।' शिवर्सिह सेंगर ने 
इनके विषय में लिखा है कि ये दाराशिकोह के मुशी थे तथा भ्ररबी, फारसी भौर 
संस्कृत में निपुरा थे । वेदांतिक विषयों पर इन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं । है हींने 
पं० रघुनाथ कृत 'राजतरंगिनी' श्रौर विद्याधर मिश्र रचित 'राजावली' को फारसी से 
संस्कृत में भाषांतरित किया था। 'सुदामाचरित' के प्रतिरिक्त इन्होंने स्‍्फुट भवन 
झौर सामुद्रविक पर भी पुस्तक लिखी है ।' 

(१७) सुदामाचरित्र (बंशमणि)--इसकी हस्तलिखित प्रति बिहार राष्ट्र- 
भाषा परिषद्‌, पटना में सुरक्षित है। इसमें रचनाकाल, लिपिकाल कूछ नहीं दिया 
१. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पू १८५ 
२. मिश्रबंधु विनोद, पू० ८५७७-७८ 
३. वही 
४. हस्तलिलित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त बिबरण, पहला भाग, सभा पृ० १४५ 
५. मिश्र बंधुं वितोद, पृू० ६५७ 
६. बडी 
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हुआ है लेकित कागज धौर हस्तलेख को देखते हुए रचना प्राचीन मालूम पड़ती है । 
की का उल्लेख न तो इतिहास-्रंथों में भ्लौर न किसी खोज विवरण में ही 
हुमा है । 

का 'सुदामा चरित्र' का प्रथम पृष्ठ जिसमें पुस्तक का प्रथम छंद था, खंडित है । 
प्रस्तावना-स्वरूप कवि ने कहा कि सुदामा की पुरानी कथा कहता हूँ कि कंसे उन्होंने 
दुःक्ष-सुख भोगा 4 जब प्रासाढ़ भ्राया तो सुदामा-पत्नी ने एक दिन सुदामा से कहा 
कि यह चतुर्मास कैसे कटेगा; क्योकि घर तो टूटा हुआ है । उसने बाध्य किया कि 
प्रब तो कहीं से धन प्राप्त करने का उपाय कीजिये । सुदामा ने कहा कि द्वरिका का 
राजा तो बचपन में संदीपन मुनि के यहाँ मेरे साथ पढ़ता था, उससे सहायता ली जा 
सकती है । यह बात जानकर ब्राह्मणी प्रसन्‍न हुई और सुदामा को वहाँ जाने के लिये 
प्रेरित करने लगी । सुदामा थोड़ा चावल लेकर वहाँ चल पड़े । घर से निकलते ही 
शुभ हाकन होने लगे । वे सकुशल द्वारका पहुँच गये । द्वारका के महलों भौर बाजारों 
को देखकर तो वे दंग रह गये । ज़ब वे महल के निकट भाये तो देखा कि वहाँ 
राजाओझों की भीड़ एकत्र है। उनको चकित होकर द्घर-उधर घूमते हुए एक सिपाही 
ने पकड़ लिया श्रौर कहा कि तुम यमदूत के समान चेहरावाले चोर की तरह क्‍यों 
घूम रहे हो। इस तरह भपमानित होने पर सुदामा को खेद हुआ कि मैं यहाँ मान 
गेंवाने क्‍यों भ्राया ! उन्होंने सिपाही से कहा कि तुम श्रादमी को नहीं पहचानते हो, 
तुम मंद बुद्धि हो । मेरा नाम सुदामा है भौर में भ्रपने मित्र कृष्ण से मिलने भाया हूं । 

उधर कृष्ण रुक्मिणी से कह रहे थे कि झ्राज मेरा दाहिना श्रंग फड़क रहा 
है, ऐसा मालूम पड़ता है कि श्राज मेरा कोई मित्र प्रायेगा । इसी समय द्वारपाल ने 
प्राकर सूचना दी कि सुदामा नाम के एक आहरा द्वार पर भ्ााये हैं। कृष्ण दोड़कर 
द्वार पर झाये भौर सुदामा को अंदर ले गये । रुक्मणी ने पैर धोया भौर कृष्ण ने 
पैर धोया भौर कृष्ण उन्हें मपने' साथ सिहासन पर भ्रासन दिया । कृशल-क्षेम पूछने 
के बाद कृष्ण ने कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो संदेश भेजा है उसे क्‍यों छिपाये हो 
झभ्ौर ऐसा कहकर चावल को पोटली को सुदामा के काँख से निकाल लिया । उससे 
उन्होंने दो मुट्ठी निकालकर खा लिया । जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्‍्मणी 
ने हाथ पकड़ लिया, प्रन्यथा भगवान्‌ तीनों लोक ब्राह्मण को दे डालते । इसी तरह 
विनोद चलता रहा। उधर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलायाझोर सुदामा से 
छिपाकर कहा कि तुम सुदामा के गाँव जाकर एक सुन्दर महल बनाओ झ्रौर उसे 
समृद्धि से भर दो । सुदामा-पत्नी ने सुबह में जगकूर विश्वकर्मा के इस कार्य को देखा 
झौर चक्तित रह गई । वह समझ गई कि श्याम के भ्रतिरिक्त भला और किसका यह 
काये हो सकता है ! 

यहाँ सुदामा ने थोड़ा विश्ञाम किया । राह चलने के कारण ने भ्रत्यन्त थक 
गये थे । जब उनकी झाँखें खुलीं तब तक संध्या हो चुकी थी । इस समय विविध 
पक्वास्तों का भोजन कराया गया। भोजनोपरांत रुक्मिणी, सत्यभामा और कृष्ण के 
वे मूला भूले। प्रातःकाल सुदामा विदा हुए। कृष्ण अपनी सभी रानियों तथा उनकी 
सभी सहेलियों के साथ नगर के बाहुर तक पहुँचा गये । सुदामा द्वारिका की शोभा 
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के तिषय में सोचने लगे । ब्राह्मणी को शूभ शकने होने लगे। वह भपने स्वामी का 
झागसन समझ गई । उसने एक रथ सजाकर सुदामा को लासे के लिए भेजा । वे रथ 
पर बैठकर भा गये । वे बिगड़ पड़े कि हमको कहाँ ले ग्राया । वे प्रपनी रानी को भी 
नहीं पहचान पा रहें थे। ब्राह्म॒णी ने समझाया कि प्राप यह नहीं जानते कि किसके 
यहाँ से भरा रहे हैं। उसी दयालु की कृपा से यह सब हुभ्ना है। इसके बाद सुदासा ने 
भोजन-पान कर विश्वाम किया । 


क्ृष्ण-प्रवास-सम्बन्धी 

इस प्रसंग पर “भ्रम रगीत' नाम से भ्रनेकानेक मुक्तक एवं प्रबन्ध काव्य लिखे 
गये हैं । सवंप्रथम सूरदास मे इससे सम्बन्धित तीन बुहत्‌ पदों की रचना की | ये 
तीनों पृथक्‌ -पृथक्‌ भी इस आकार-प्रकार के अवश्य हैं कि उन्हें खंडकाव्य कहा जा 
सके । कितु इस रूप में भी वे सूरसागर के ही अंश हैं, स्वतन्त्र पुस्तक नहीं। भ्तः 
किसी पुस्तक के कुछ अभ्रंश को अलग निकाल कर किसी विशेष काव्यरूप में उसे 
समाविष्ट करना उचित नहीं । ऐसा करने पर तो किसी भी महाकाव्य में से भ्रनेक 
खंडकाव्य निकाल लिये जा सकते हैं। सच तो यह है कि किसी कृति के काव्यरूप 
का निर्धारण करते समय कवि के उद्देश्य को उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसी तरह 
कृष्णदास प्रधिकारी का नाम लिया जा सकता है जिनका 'अभ्रमरगीत' झब तक 
प्राप्त नहीं हुआ है । डा० दीनदयालु गृप्त ने लिखा है कि चार-छह पदों को छोड़कर 
इस विषय पर उन्होंने श्रधिक नहीं लिखा ।' 

(१) भंबरगीत (नन्‍्ददास)--नंददास का परिचय पीछे दिया जा चुका है । 
इधर 'भंवरगीत' की कुछ ऐसी प्रतियाँ मिली हैं जिनमें 'जन मुकुन्द' की छाप है। 
जिससे यह श्रनुमान किया गया है कि इसके रचयिता नंददास मे होकर जन-मुक्‌ द 
है। कितु इस अनुमान की सिद्धि का कोई भ्राधार नही है जबकि परम्परा का सारा 
बल नंददास के ही पक्ष में है । 

यह श्राद्योपांत एक ही छंद में लिखा गया ७५ छंदों का एक लघु खंडकाब्य है 
जिसके श्रादि में न वंदना है श्रोर न अ्रंत में फलश्रुति । इसकी कथा इस प्रकार है--- 
उद्धव ने ब्रज जाकर गोपियों से कहा कि मैं तुम लोगों को श्याम का सन्देश कहने 
्राया हूँ । श्याम का सखा जानकर गोपषियों ने उन्हें प्रासन दिया भ्रौर उनके बेठने 
पर कृष्ण का कुशल पूछने लगीं। मोहन का सन्देश सुनकर उनके रूप का स्मरण हो 
झभाया भौर वे विद्चल हो गयीं । तब उद्धव ने यह उपदेश दिया कि कुष्ण को तुम 
लोग ज्ञान की आ्राँखों से देखो, उन्हें अखिल बिह्व में व्याप्त परब्रह्म समझो । उद्धव 
के इस उपदेश पर निग ण-सगुण का विवाद शुरू हो गया, उद्धव ने निगु णा का भौर 
गोपियों ने सगुणा का पक्ष लिया । यह विवाद चल ही रहा था कि एक भ्रमर उड़ता 
हुआ वहाँ पहुँचा । गोपियाँ उसे सम्बोधित कर उलाहने देने लगीं। बोलते-बोलते 
विछ्लूल होकर सब भ्रचानक रो पड़ीं । योपियों के प्रेम की इस तन्‍्मयता ने उद्धव को 
बड़ा प्रभावित किया | वे गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करते हुए मथुरा लौट गये भौर 


१. भ्रष्डछाप झौर वहलभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयालु गृप्त, पृ० ३१७ 
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उन्होंने कृष्णा से उनकी निष्ठुरता के लिये शिकायत की । यही नहीं, उड्ब तो उन्हें 
ब्रज में ही जाकर रहने की सलाह देने लगे । इस पर कृष्ण ने. उन्हें समझाया कि 
उनमें भौर मुझमें कोई भ्रन्तर नहीं है, जहाँ मैं हूँ, वहीं वे लोग भी हैं भोर जहाँ वे 
हैं, वहीं मैं भी हूँ । 

(२) प्रेमतरंथिणी (लक्ष्मी नारायण)--इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रतियाँ 
सागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई हैं।' ये भिथिला-निवासी थे लेकिन 
प्रब्दुररहीम खानखानाके श्राश्नित थे ।* रहीम का काल सोलहवीं शताब्दी का उत्तराद्धें 
है, भतः इनका भी समय वही मानना चाहिए । शिवसिह सेंगर झौर डा० रामकुमार 
वर्मा इनका उपस्थिति-काल १५२३ ई० तथा ग्रियसंन* झौर मिश्रबंधु५ १६०० ई० 
मानते हैं । 


इनकी एक अन्य पुस्तक 'हनुमान जी का तमाचा' है। 


प्रेम तरंगिणी' की कथा ग्यारह प्रध्याभ्रो में विभकक्‍त है। प्रनेक छंदों का 
. इसमें प्रयोग हुआ है। भ्रादि में स्तुति भौर अंत में फलश्रुति है। कथा इस प्रकार है : 
श्री कृष्णा ने उद्धव को ब्रजवासियों, गोपी-ग्वालों, माता-पिता और राघा के लिए 
यथायोग्य सन्देश देकर भेजा । उद्धव ब्रज पहुँचकर नंद, झ्रादि से मिले । नंद-यश्योदा 
कृष्णा के लिए विलाप करने लगे । फिर, उद्धव गोषियों से भी मिले भौर कृष्ण का 
सन्देश उन्हें सुनाया । राधिका को कृष्ण का पत्र दिया श्रौर दिया ज्ञान योग का 
उपदेश भी । इस पर गोपियों झौर उद्धव में विवाद छिड़ गया। गोपषियों ने ज्ञानयोग 
का खंडन करते हुए कृष्ण के प्रति श्रपने श्रतन्‍्य प्रेम का वर्णन किया । इसी समय 
एक अमर वहाँ पहुँचा श्लौर तब गोपियां उसी को सम्बोधित कर उलाहना देने लगीं । 
उद्धव ने गोपियों से कहा कि निगमादि जिसे नेति-नेति कहते हैं श्औौर जो हमारा 
सर्वस्व है उसे भला-बुरा न सुनाभ्रो तथा उलाहना न दो। इस पर गोपियों ने उत्तर 
दिया कि जिसे तुम योगी भौर ज्ञानी कहते हो वह स्वयं भोगी भ्रौर विलासी है । 
प्रपने कथन के प्रकरण में गोपियों ने कृष्ण-चरित्र का वर्णन किया। इससे उद्धव को 
खेद हुआ । राधा इस बात को समझ गयी श्रौर उसने उद्धव की मानसिक व्यथा को 
दूर करने के लिए भादर एवं प्रशंतापूर्ण बातें कहीं । इस समय गोपियों प्रत्यन्त 
विह्वल हो गयीं । कृष्ण ने प्रकट होकर वहाँ रास रचाया। शिव स्त्री-वेश धारण 


१. खोज-विवरण सभा, १६०६-११ द्वि० परि०, सं० १६६ झौर वही, १६१७-१६, 
द्वि० परि०, संख्या १०४ 

२. (क) हिन्दी साहित्य भ्रौर बिहार, शिवपूजन सहाय, पृ० ६८ 
(ख) शिवसिह सरोज, पृ० ४४७ 

३. वही 

४. हिन्दी साहित्य का झालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पु० ८४६ 

५. हिन्दी साहित्य का प्रथर्म इतिहास (ग्रियसंन), झनु० किशोरी लाल गुप्त, पृ० 
१२३ 

६. मिश्रबंधु विनोद, पृ० ३२२ 


कर रास में शामिल हुए । उद्धव भी रास में शामिल होने के लिए लालायिंत हो उठे 
कितु गोपियोंने उन्हें ग्रतधिकारी समझ कर रोक लिया । बाद में गोपियों को उन पर 
दया झा गयी ओर उद्धव को स्त्री-वेष घारण कराकर रास में सम्मिलित कर सिया। 
कृष्ण पुनः अंतर्धान हो गये झौर गोपियाँ फिर पू्वंबत्‌ बिरह में तड़पने लभीं । गोपियों 
ने कृष्णा के लिए उद्धव के द्वारा सन्देश भेजा । इसी प्रसंग में पटऋतु-वर्सान भी हुमा 
है। उद्धव ने गोपियों से कृष्ण-चरित्र तथा कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का रहस्य पूछा । 
गोपषियों ने कृष्ण-प्रम का वर्णन किया और उद्धव उसे सुनकर कृध्णा-प्रेम में उन्मत्त 
हो गये । उसी अ्रवस्था में वे कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज से विदा हो गये भौर 
मथुरा पहुँचकर कृष्णा को ग्रोषियों का प्रनन्य प्रेम और दुःसह विरह का वर्णन 
सुनाया । 

(३) भंवरगीत (मुकूद दास)--इसका उल्लेख डा० स्नेहलता श्रीवास्तव 
ने किया है।' वहाँ इन्हें जहाँगीर के ग्राश्चित कहा गया है। जहाँगीर का शासन-काल 
१६०५ ई० से १६२७ ई० तक है, श्रतः यही इनका भी रचनाकाल होगा । इन्होंने 
वस्तु, छंद, शैली, श्रादि सभी में नंददास का पूर्ण श्रनुकरण किया है । 

(४) भमरागीत (महमद )--१७८० ई० की एक हस्तलिखित प्रति राज- 
स्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठन, जोधपुर में सुरक्षित है।' शिवसिह सेंगर ने इन्हें १६७८ 
ई० में उपस्थित बताया है। श्रत: इसका रचनाकाल भी १६७८ ई० के भास-पास 
ही होगा । 

(५) विरह बिलास (रसनायक) -- इस पुस्तक की चर्चा इतिहास-प्रंथों में 
है लेकिन यह प्रद्यावधि श्रमुद्चित है। इसकी रचना १७२५ ई० में हुई। रसनायक 
का वास्तविक नाम तालिब अली था। ये बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले झौर 
गणेश भट्ट के पुत्र थे । 

'बिरह विलास' दो भागो मे विभकत है। प्रथम भाग में उद्धव का ब्रज जाकर 
ज्ञानयोग का उपदेश श्रौर द्वितीय भाग में गोपियों को दिया हुआ सन्देश वशित है। 
यशोदा देवकी के पास सन्देश भेजती है। इसमें दोहा, कवित्त भौर सर्वया का प्रयोग 
हुआ है जिनकी संख्या २०३ है । 

(६) सनेह लीला (मुकुद दास)--इस ग्रंथ के रचयिता के सम्बन्ध में भ्रम 
फंला हुप्ला है। खोज विवरणों एवं भनन्‍य संबंधित पुस्तकों में इस कृति के कर्ता के 
रूप में पाँच नाम झ्ब तक सामने झाये हैं--हरिराय, रसिक राय, जन मोहन, मोहन 
दास और विष्ण॒ुदास । हरिराय, रसिकराय, जनमोहन झौर मोहन दास की भिन्‍्तता- 
झभिन्नता पर तो चलते ढंग से विचार भी किया गया है कितु विष्णदास की 'सनेह 
लीला” इनसे सवंथा पृथक्‌ भौर उन्हीं की निविवाद रचना मानी गयी है । वस्तु- 
स्थिति यह है कि जिन प्रतियों में विष्णुदास नाम भाया है वे भी वही 'सनेह लीला 





१. अमरगीत काव्य भर उसकी परम्परा, डा० स्नेहलता श्रीवास्तव, १० ६५ 
२. राजस्थानी ह॒स्तलिखित प्रंथ सूची, भाग २, अंथांक ७७५३ (१०) 

३. शिवसिह सरोज, पु० ४३० 

४. अमरणीतं काथ्य और उसकी परम्परा, ४० स्नेहलता श्ीवासेतव पू० ७६ 


ला हिन्दी के मध्यकालीन शड काव्य 


है जो हरिराय झादि नामों से मिलती है। ऐसी भी प्रतियाँ हैं जिनमें विष्णुदास धौर 
हरिराय भादि नाम साथ-साथ हैं । वस्तृतः इन नामों से मिलने वाली सारी सनेह 
लीलाएँ एक ही पुस्तक हैं भौर उसका रचयिता उन सब से भिन्‍न है जिनके नाम भब 
तक लिये गये हैं। इन सारी पुस्तकों की प्रभिन्‍तता के समर्थन में निम्तोकत झादि 
भझौर भ्रंव की पंक्तियाँ द्र॒ष्टव्य,हैं :--- 


भादि अंत 
(१) न (१) जो गावे सीख॑ सुरो मन, क्रम 4चन सहेत 
रसिक राय प्रण कृपा मन वंछित फल देत 
0 2५ >< 


नासत सकल कलेस पुनि सुनत बढ़त मनमोद । 
युगल चरन मकरंद मन पावत परम विभोद ॥१२६॥ 
अ्रमर गीत को सों पढ़े सुने सकल चित लाय। 
इछया मन की पूरब श्रीरामकृष्ण सहाय ॥१३०॥* 
(२) + (२) जो गावे सीखे सुणे, मन क्रम वचन सहेत | 
रसिक राय पूरण कृपा, मन वांछित फल देत ॥। 
2८ पा ते 
नासत सकल कलेस पुनि सुनत बढ़त मनमोद। 
युगल चरन मकरंद मन पावत परम विनोद ॥१२४॥ 
श्री मुकुद मन मधुप जहेँ सकल संत भनुराग। 
जसुधा प्रेम प्रबाह में परे रहत बडभाग ॥१२५॥* 


(३) एक समे ब्रजवास की (३) गोपी अ्रर उद्धव कथा 
सुरति करि हरि राय | भूधर परम पुनीत । 
निज जन अ्रपनों जानि के तीन लोक चौदह भुवन 
उद्धब लिये बुलाय ॥१॥ वंदनीक शुभ गीत। 
कृष्ण बचन भ्रेसे कहवो नासत सकल कलेस क्रौ 
उधव तुम सुन लेह । सुष उपजत मन मोद । 
नंद जशोदा प्रादि हैं श्रीजुग्ल चरन मकरंद मन 
जा ब्रज को सुष देहु ॥२॥ पावत परम विनोद । 


की सुकुद मन मधुप जहँ 
सकल संत पअ्रनुराग । 
जसुदा प्रेम प्रवाह में 

पड़े रहत वड़ भाग ॥।* 


१. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिलित ग्रंथों की खोज, तृतीय भाग, पृ० ६५ 
२. बही 
३. खोज विवरण, सभा, १६२६-२८, द्वितीय परिश्षिष्ट, संज्या ३०७७ 


जंध्लकारल के सशफास्प : परिचम 


भादि 

(४) ऐक समय ब्रजवास की 
सुरति करि हरि राय | 
निज जन भपनो जानि के 
उद्धव लिये बुलाय । 
श्रीकृष्ण वचन ऐसे कह्यो 
उद्धव तुम सुनि लेहु । 
नंद जसोदा भ्रादि दे 
जा ब्रज को सुष देहु ॥।' 


(५) एक समय ब्रज वास की 
सुरति करि हरिराय । 
निज जन श्रपनो जानि के 
ऊधो लिये बुलाय ॥१॥। 
श्रीकृष्ण बचन ऐसे कहे 
ऊघो तृम सुन लेहु 
नंद जसुदा श्रादि दे 
ब्रज जाय सुख देहु ॥२॥* 


१७है 
झंत 


(४) गोपी भ्ररु, उठव कथा 


(५) 


भूधर परम पुनीत । 
तीन लोक चोदह भुवन 
वंदनीक शुभ गीत । 
नाशत सकल बलेश भौ 
सुष उपजत मन मोद | 
श्रीजुगल चरन मकरंद मन 
पावत परम विनोद । 
अओोमुकुद मन मधुप जहेँ 
सकल संत प्रनुराग । 
यसुदा प्रेम प्रवाह में 
पड़े रहत बड़ भाग ।* 


गोपी हरि उधव कथा 

भूतल परम पुनीत । 

तीन लोक चौदह भुवन 
वंदनीय शुभगीत ॥१२८॥ 
नासत कलि कलेस को 

रु उपजावत मन मोद। 

जुगल चरण मकरंद पद 

पावत परम विनोद ॥११६॥ 
झोमकरंद मधुप सुधा 

संतन मिलि अनुराग । 

यसुदा प्रेम प्रवाह में 

परे रहत बड़ भाग %१३०।॥। 
यह लीला ब्रजवास की 

गोपी कृष्ण सनेह । 

जो सीखे गाव सुने 

सो पाव नर देह ॥१३१॥ 
सुनि सीखे भर गाय है 

मन क्रम बचन सहेत । 

रसिक राय प्रणा कथा क्‍ 
मन वांछित फल देत ॥१३२॥ 


१. लोज विबररणा, सभा, १९२६-२८, ठितीय परिश्षिष्ट, संख्या ४०४ ए 
२. खोज विवरण, सभा, १६२०-२२, हैतीय परिशिष्ट, संख्या १६४ 


शक हिस्दी के मध्यकतलोन सशकाजं 


झादि झंत 
(६) येक सम ब्रजवास की (६) इह लीला व्रजवास की 
सुरति भई हरिराय । गोपी कृष्ण सनेह 
निज जन अभपनो जानि क॑ जन मोहन जो गावही 
उद्धव लियो बुलाय ॥| १॥| ते नर पावत देह ॥११५८॥। 
श्री कृष्ण बचन श्रैसे कह्यो जो गश्वे सीख सुन 
उद्धव तुम सुन लेहु । मन कम वचन समेत 
नंद जसोदा भ्रादि दे रसिक राय पूरन किया 
अजहि जाय सुष देहु ॥२।।' मन बांछित फल देत ॥११६॥ 


नासत सकल कलेस कलि 
प्रर. उपजत मनमोद । 
जुगल चरन मकरंद मनु 
पावत परम विनोद ॥१२०॥४ 
गोपी प्ररु उद्धव कथा 
भूपर परम पुनीत 

तीन लोक चौदह भुवन 
वंदनीक सुभगीत ॥१२१॥ 
शरीमुकुद मन मधुप है 
विष्णुदास भ्रनुराग । 

जलुधा धेम प्रवाह में 
परगिटे हित बड़े भाग ॥१२१॥* 


(७) एक समैं श्रजवास की (७) उनके गूण नित गाइये 
सुरति भई हरिराय करि करि उत्तम शीतिः 
निज मन शभ्रपनों जानि के में नाहिन देषी कहुं 
उधघव लिये बुलाये ॥१॥ स्रजवासन की रीति ॥११६॥ 
शआीकृश्न वचन श्रेसे कहै तव हरि ऊधो सों क्यो 
उधव तुम सुनि लेक हूं जानत सब भंग 
नंद जसोदा भ्रादि दे हो कवहू छाड्यो नहीं 
ब्रजहि जाय सुष देऊक ॥२॥ वासिन्हर को संग ॥११७॥ 
ब्रज तजि भ्रनत न जाय हौ 
मेर तो यह देक: 


भूतल भार उतारिहो : 
धरिहो रूप भनक ।।११८॥। 
यह लोला श्रजवास की 
गोपी कृश्न सनेह 


२. खोज विवररणा, सभा, १६२०-२२, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या २०४ बी 
१. कही 


ऋष्िणप्रशाल के सड़कावय : परिख्य श्फ्रै 


झादि अंत 
जनसोहन जे गाव्रही 
ते पावत नर देह ॥१२०।॥। 
जो गाव सीष सुने 
भाव भक्ति करि हेत : 
रसिकराय पूर्ण कृपा 
मन वांछित फल देत ॥१२१।॥ 


(८) एक सम॑ ब्रजबास की (८) यह लीला ब्रजवास वी 

सुरति करि हरिराय ॥। गोपी कृष्ण सनेह ॥। 

निज जन अपनो जानि के जनमोहन जो गावही 

श्री ऊधो लिये वुलाय ॥।१॥ ते पाव नर देह ॥११६॥ 

श्री कृष्ण वचन भ्रैसे कहै जो गाव सिषे॑ सुने 

'उधो तुम सुनि लेव ।। मन क्रम बचन समेत ॥। 

नंद जसोधा आदि दे श्री रसिकराय प्रणा कथा 

ब्रज में सुष देत' ॥२॥। मन वांछित फल देत ॥१२०॥ 
श्री मुकुद मन मधुप हो 
विध्णुदास भ्रनुराग ॥! 


जसुधा प्रेम प्रवाह में 
परे रहत वड़ भाग ॥१२१।। 
कृष्ण राधिम॑ कथा 
गोपी प्रेम सनेह ॥। 
प्रेम भगति करि गावही 
बसि बैकुठ संदेह" ॥१२२॥ 
('सनेह लीला' की सनह प्रतियाँ ना० प्र० सभा में संग्रहीत हैं। सोलह 
प्रतियों के श्रादि और अंत का पाठ उपयुक्त है। एक के प्रंत्य पाठ में किचित्‌ 
भिन्‍नता है जो निम्नोक्त है। ) 
(६) उपरिवित्‌ (६) यह लीला ब्रज वास की 
गोपी कृष्ण सनेह ॥ 
जो मोहन मुन गावही 
ते पावे नरदेह ॥१२७॥। 
जो गावे सीखे सुने 
मन वच करम सहेत ॥। 
श्री रसिकराय वरनन कौथयों 
मन वांछित फल देत ॥*१२६॥ 
१, खोज विवरण, सभा, १६२६-२८, द्वितीय परिद्षिष्ट, संख्या ४६६ 
२. नागरी प्रचारिणी समा में सुरक्षित प्रति, पु० सं० ११६८।७८२ 
३. वहीं, पृ० छूं० १०५८।३३ 


श्र 


शादि 

(१०) ऐक समे द्रजवास की 
सुरति महे हरिराय ॥ 
नीज जन भ्पनो जान के 
उधव लीयो वुलाय ॥। 
श्रीकृष्ण वचन श्ैसे कहत 
उधकव तुम सुनी लेहु 
नंद जसोदा श्रादी दे 
ब्रज कू सुष देह ॥' 


(११) एक समे ब्रजवास की 
सुरत करि हरिराय ॥ 
निज जन अपनो जानि के 
उद्धव लिये बुलाई ॥१॥ 
श्री कृष्ण वचन ऐसे १है 
उद्धव तुम सुनि लेहु॥। 
नंद जसोदा प्रादि दे 

ब्रजे जाय सुथ देहु ॥२॥। 


हिन्दी के मध्यकालीग खलड़काओा 


अंत 


(१०) या लीला ब्रजवास की 


(११) 


गोपिन कृष्ण सनेह ।। 
जन मोहन सौं गावही 
तो पावे॑ नरदेह ।। 

जो गाव सीधे सुने 

भाव भगत कर हेत ॥। 
रसिक राय प्रण क्रपा 
मन वंछत फल देत ॥। 
गोपी भ्ररु उधव कथा 
भुतल परम पुनीत ॥। 
तीव लोक चौदा भवन 
बंदनीक सुभ गीत ॥! 
नासत सकल कलेस कलि 
झौर उपजत मन मोद ॥ 
जुगल चरन मकरंद प्रीय 
पावत परम विनोद ॥ 
भवर पीत कासो पढे 
सुने सकल चित लाय ॥ 
इछा मन की पुरव 

श्री राधा कृष्णा सहाय ॥* 


उद्धव भ्ररु गोपी कथा 
भूपर परम पुनीत 

तीन लोक चौदह भवन 
बंदन करि शुभ गीत ॥१२६॥ 
नासत सकल कलेस कलि 

धर उपजत मन मोद ॥। 
जुगल चरन मकरंद मन 
पावत परम विनोद ॥१२७॥ 
यह लीला ब्रज वास की 
गोपी कृष्ण सनेहू ॥ 

जन मोहन जे गावही 

ते पावही नर देह ॥१२८॥ 
जो गावे सीधे सुने 

मत वच कर्म सहेत ॥। 


६. विहार राष्टरभाषा परिषद्‌, पटना में सुरक्षित प्रति, पृ० सं० ३७७।६०८ 
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श्री रसिक राह पूरत कृषा 
मन वांछित फल देत ॥१२६॥। 
श्री जुकुद सन मधुप जह 
सकल संत पझ्नुराग ॥। 
दसधा प्रेम प्रवाह मह 
पगे रहत वड भाग" ॥१३०।। 
ऊपर उल्लिखित ग्यारह प्रतियों की भ्राद्य पंक्तियाँ बिल्कूल एक हैं । प्रंत्य 
पंक्तियों में कचित अ्रन्तर है कितु वह ग्रन्तर भी अधिकतर पंक्तियों के क्रम में है 
झ्रौर भ्रल्पतर उनके न्यूनाधिक्य में हैं। पंक्तियों की कमी बेश्ची प्रतिलिपिकार की 
प्रमादजनित ही है यह उन्हें देखने से स्पष्ट हो जाता है। मूल कथा तक सब समान 
हैं प्रंथ-महात्म्य वर्ण न में ही मत्किचित भ्रन्तर श्राया है और ऐसा प्रकटतः प्रतिलि- 
पिकार ने किया है। भ्रतएव से सारी प्रतियाँ एक ही हैं । खोज विवरणों में विष्णु- 
दास कृत 'सनेह लीला' एक पृथक पुस्तक मानी गई है कितु 'सनेह लीला' विष्णुदास 
की रचना है ही नहीं । छठी झौर भ्राठवीं प्रति में (विष्णदास” शब्द भाया है, छठी 
प्रति की पुष्पिका में भी विष्णु दास' कृत लिखा गया है, भ्रतएवं विवरण लेखकों को 
उसका कर्ता विष्णुदास को मानना ही पड़ा । सातवीं प्रति जो १६२६-२८ की खोज 
में उपलब्ध हुई है में न तो विष्णुदास नाम की छाप है भौर न पृष्पिका में ही यह 
नाम है. फिर भी कदाचित छठी प्रति जो १६२०-२२ की खोज में प्राप्त हुई थी, से 
साम्य रखने के कारण ही इसको विष्णुदास की रचता मात लिया गया । प्राठवीं 
प्रति में 'विष्णदास” शब्द तो है लेकिन पृष्पिका में यह नाम नहीं होने के कारण ना० 
प्र० सभा के पुस्तकालय के भ्रनुशीलन करने वाले का ध्यान विष्ण॒दास की भोर 
नहीं गया । डा० शिव प्रसाद सिंह ने भी १९२६-२८ की खोज में उपलब्ध 'सनेह 
लीला” को उसी विष्ण दास की रचना माना है जो उन्हीं के शब्दों में सूरदास के भरद्ध 
शताब्दी पूर्व के थे । पर सत्व तो यह है कि 'सनेह लीला' किसी विष्णु दास नाम 
धारी कवि की कृति नहीं है । प्रथम तो यह कि “विष्णु दास” नाम केवल दो प्रतियों 
में है भौर पाँच प्रतियों (दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं श्रोर ग्यारह वीं) में विष्श 
दास' के स्थान पर 'सकल संत पाठ है। फिर प्रगर विष्णुदास को वहाँ कवि का 
नाम बताते हैं तो इसकी कोई संगति उस पंक्ति में नहीं है । इन दो प्रतियों में भी 
“विष्ण दास का भ्रथं विष्णु सेवक भ्रथवा भक्त ही संगति है। 
इसी तरह 'हरिराय', 'रसिक राय', 'जन मोहन” भौर मोहन दास भी कृष्ण- 
वाची हैं न कि कवि नामवाची । हरि राय' शब्द पुस्तक की प्रथम पंक्ति में सर्वत्र 
भाया है कितु वहाँ इसका भर्थ कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता । केवल 
सौबी प्रति की पुष्पिका में 'इति श्री हरिराय कृतः... लिखा गया है। 'सनेह लोला' 
के रचनाकार को नाम हरिराय मानने का भन्‍य कोई ठोस भ्राधार नहीं है। उपय कस 
नर प्रतियों में 'रसिक राय' झथवा 'श्षीरसिक राय' शब्द आया है, उनके तीन पाठ 


१. श्री चैतन्य पुस्तकालय, गाय घाट, पटना सिद्ी में * प्रति 
१. सुर पूर्व ब्रजभाषा भर साहित्य, ढा० शिव प्रसाद सिंह, पृ० १५१ 
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(१) राशिक राय पुरन कृपा सन वांछित फल देत ॥। 
--पहली, दूसरी, छठी, सातवी, दसवीं भौर ग्यारह॒वीं प्रति । 
(२) रसिक राय पूरण कथा मन वांछित फल देत ॥ 
--पाँचवीं श्ौर भ्राठवीं प्रति 
(३) श्रीरक्षिक राय वरनन कीयो सन वांछित फल देत ॥ 
--नौवीं प्रति । 


किसी भी प्रति की पृष्पिका में ग्रंथ कर्ता रसिक राय नहीं बताया गया है । 
उपय कक्‍त तीनों पाठों में से प्रंतिम में ही ऐसा श्राभास मिलता है कि रसिकराय ग्रंथ- 
कार है। कितू ऐसा मान लेने पर सम्पूर्ण का पंवित का कोई अं नहीं निकलता । 
झ्गर श्री रसिक राय कवि हैं तो श्री रसिक राय वरनन कीयो' पंक्ति के इस 
पूर्वाद्ध का 'मन वांछित फल देत” इस उत्तराद्ध से क्या सम्बन्ध है ? संख्या तथा 
प्रथ॑ की दृष्टि से प्रथम पाठ ही मान्य है और यहाँ ऐसा कोई भ्रम नहीं होता कि 
रसिक राय' ग्रंथकार है। यह शब्द यहाँ कृष्ण का पर्याय है झ्ौर सम्पूर्ण पंक्ति का 
यह प्र है कि 'रसिक श्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा मनोवांछित फल देने वाली है! 
'रसिक राय से अगर यहाँ लेखक को नाम का वोध करते हैं तो समूची पंक्ति का 
कोई श्र नहीं होगा । 'राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज” में भी यही 
मत व्यक्ति किया गया है ।' 


नागरी प्रचारिणी सभा में स ग्रहीत सत्रह प्रतियों से नौ प्रतियों में लेखक का 
नामहरिराय और प्राठ प्रतियों में जन मोहन झ्रथवा मोहन दास लिखा गया है । 
निस्संदेह सभी प्रतियों के पाठ की तुलनात्मक विवेचना कर सुचितत झ्राधार पर ऐसा 
नहीं किया गया है । सभा के खोज विवरण में इस बात पर जोर दिया गया है कि 
रसिकराय, रसिक प्रीतम, राॉसक शिरोमणि, भादि नामों से लिखी गई सारी रचनाएँ 
एक ही व्यक्ति हरिराय की हैं ' खोज विवरणों में हरिराय को जिन-जिन पुस्तकों 
के राचियता होने का श्रेय दिया गया है, यह ग्रवश्य ही सत्य के समीप नहीं है। यह 
तो हम पहले ही देख चुके है कि 'रसिक राय' भ्रादि शब्द पस्तक में ग्रंथकार के 
छाप रूप में नहीं है। भ्रतएव जिन पुस्तकों में यह शब्द झाया है उनको हरिराय के 
साथ संयुक्त करने का कोई आभार नहीं है। विवरण में हरिराय-कृत बतायी जाने 
वाली रचनाएँ वस्तृत: उस लेखक की नहीं, यह विवरण के ही एक उल्लेख से स्पष्ट 
है। १६३२-३४ के विवरण में उनके नाम पर सात पुस्तकों के विवरण लिये गये हैं 
जिनमें एक है वर्षोत्सव की भावना ।* किंतु उसी विवरण में उल्लिखित इस पुस्तक 
कै प्रंत्यांश को देखने से ऐसा शात होता है कि इस पुस्तक का हरिराय-क्ृत होना 


१. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तृतीय भाग, पृ ० ६५ 
२. खोज विवरण सभा, १६३२-३४, प्रथम परिशिष्ट संख्या ८३ 
३. बही, भूमिका, संख्य १७ 


संदिग्ध है ।' दृष्टव्य है कि केवल पृष्पिका में हरिराय नाम देक्षकर उन्हें इसका 
रखयिता मांन लिया गया है, भ्र्यथा कबिता में तो कृष्णादास के नाम की छाप 
स्पष्ट है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि हरिराय के नास पर प्रचलित सारी पुस्तकें 
उनकी नहीं हैं । इस तरह भी यह प्रनुमान पृष्ट होता है कि 'सनेह लीखा' का कर्ता 
उन्हें भ्रम वक्ष ही माना जाता है। डा० स्नेहलता श्री वास्तव ने भी 'सनेह लीला' की 
सभी प्रतियों की समुचित परीक्षा किये बिना हरिराय को इसका रचयिता मान लिया 


झब जन मोहन श्रौर मोहन दास के नाम विचारणीय हैं। वस्तृतः ये दोनों 
नाम एक ही हैं। भकत कवि कविता में अपने नाम की छाप देते समय दासबोधक 
जन' छाब्द संयुक्त कर देते थे। यहाँ भी प्रतिलिपिकार ने मोहन” छब्द को कवि 
का नामक समझ कर उसमें जन छब्द लगा दिया है जिससे वह कवि का 
नाम प्रतीत होता है। भर इसी 'जन मोहन” को देखकर कहीं कहीं पुष्पिका में 
मोहन दास का नाम लिख दिया गया है । छटी, सातवीं, प्राठवीं, दसवीं और ग्यारहवीं 
इन पाँच प्रतियों में 'जन मोहन' शब्द आया है --जन मोहन जो गावही ते पावत 
नर देह” । इस 7क्ति का क्या भ्रर्थ है ? वस्तुतः इसका शुद्ध पाठ नौवीं प्रति में है--- 
जो मोहन गन गावही ते पाते नर देह । 'जो मोहन ही 'जन मोहन हो गया है, 
इसका कारण हस्तलेख की दुर्पादयता हो भ्रश्रवा प्रतिलिपिकार का प्रमाद भौर इसी 
को देखकर पृष्पिका में कहीं 'जन मोहन” श्रौर कहीं 'मोहन दास” लिख दिया गया । 
लेकिन सत्य तो यह है कि 'सनेह लीला' के रचयिता मुकुद दास हैं । यह 

नाम ग्यारहवीं प्रति की पृष्पिता में स्पष्टतः तो है ही ग्रन्य भ्रनेक प्रतियों में भी 
विद्यमान है । दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, श्राठवीं श्रौर ग्यारहवीं इन सात 
प्रतियों में “श्री मुक्‌ द' शब्द झाया है-- श्री मुकुन्द मन मधुप जहें सकल संत (ग्रथवा 
किसी-किसी में विष्णुदास ) अनुराग । पाँचवीं प्रति में श्रीमुकद' के स्थान पर 
'मकरंद' है जो प्रतिलिपिकार की भूल के कारण ही है | भ्रगर “श्री मुक्‌ द' यहाँ कृष्ण 
के लिये है तो मन मधुप' किस के लिए होगा ? इस पंक्ति का सही अर्थ यह है कि 
जहाँ श्री मुक्॒‌द (कवि) का मन मधुकर है वहाँ सभी सतों का भ्रनुराग है, भ्रज्नाति 
मुक द दास का भ्नुराग उस झृष्ण में है जिसमें संतों की भ्रभुरक्ति है । सबसे बड़ा 
प्रभाख बह है कि नाम का भ्रम पैदा करने वाले श्रनेक शब्दों में एक '्रीमुक्‌द' ही' 
ऐसा क्षब्द है जिसका कृष्ण भर्थ लेने पर उस पंक्ति का कोई श्रर्थ नहीं मिकलता 
जबकि भय सारे शब्द कृष्ण के भ्र् में पूर्णतः: भ्रन्वित हो जाते हैं । निष्कर्षतः 
'सनेह लीला! के रचयिता मुकु द दास ही सिद्ध होते हैं । 
१. अत राग सारंग ! राषी वांधत लाल विहारी। भ्रति सुरंग विचित्र नाना रंग, 

लसंना सुहाथ सता री ! जैसो प्रेम प्रवाह विहारी न ललिता ले सनकारी । 

कॉँदन सहित जयमगे वांधत, जाह के प्रीतम प्यारी । श्रति भ्रनुराग परस्पर दोक 

जन रहे विहारिनहारी । कृष्णदास दम्पति छवि निरषत, भपनो तन मन वारी | 

इति की वर्षात्सिव कौ भावना श्री हरिराय जी कृत 
२. अमर गौत काव्य मौर उसकी प्रभ्प्रा, झा० स्नेडलता श्रीवास्तव, पू० ६५ 


१55, हिन्दी के सध्यकालीन शंद्रकात्म 


सवेह लीला' की उपलब्ध सभी प्रतियों में छंद संख्या समान नहीं है । तीन 
प्रतियों में छंद संख्या भ्रनुल्िखित है । शेष झाठ प्रतियों में १२१ से लेकर १३२ तक 
छंद हैं:--- 


प्रति छंद संख्या प्रति छंद संख्या 
(१) १३० (६) श्र२ 
(२) १२५ (७) १२१ 
(३) न॑- (८) १२२ 
(४) न॑- (६) १२६ 
(५) १३२ (१०) कक 


(११) १३० 

मूल कथा सबमें समान है ग्रंथ के महातय वर्णन में ही प्रतिलिपिकार ने 
जोड़-घटा किये हैं जिनसे छंद-संख्या में यह श्रतर ग्रागया है । 

शिवर्सिह सरोज भिश्नवन्धु विनोद श्र भ्रियसंन के इतिहास में कतिपय 
मुक्‌द नामधारी कबियों का उल्लेख है। 'सनेह लीला' के रचयिता मुकुद दास को 
उनमें से किसी के साथ भ्रभिन्‍न बताने का कोई निश्चित भाधार नहीं है । विनोद 
७८६१ संख्यक मुकू द लाल गोस्वामी से 'सनेह लीलाकार' की अ्रभिन्‍नता दो कारणों 
से भ्रनूमित की जा सकती है। मिश्रबन्ध भ्रों के अनूसार मृक्‌ द बाल गोस्वामी राधा 
वललभी झाचाये थे और उनका रचना काल १७४३ ई० था | श्रन्य जितने मुक्‌ ददास 
का उल्लेख है उनमें से किसी का क्ृष्ण भक्‍त होना सिद्ध नहीं है। प्रतएवं उनकी 
भ्रपेक्षा मुक्‌ दलाल गोस्वामी द्वारा ही 'सनेह लीला' लिखा जाना अधिक सम्भव प्रतीत 
होता है। दूसरे 'सनेह लीला' की भाषा भी इसी,|समय के भ्रास पास की है । भर 
ग्रब॒ तक उपलब्ध प्रतियों में प्राचीनतम प्रति सन १७६२ ई० की है। अतएव' सनेह 
लीला के कर्ता भौर मुक्‌ द लाल गोस्वामी पअभिन्‍न प्रतीत होते हैं । 


'समेह लीला' में श्रायत एक ही छंद का व्यवहार किया गया है और कथा 
सर्गबद्ध नहीं है । भारम्भ में स्तुति नहीं है किन्तु श्रंत में फलश्रुति प्रवश्य है कथा इस 
तरह है: एक दिन कृष्ण को अपने ब्रजवास की याद ग्र।ती है प्रोर यह सोव कर कि 
ब्रज के लोग दु:ख में होंगे वे उद्धव को सुख देने के लिए भेजते हैं। कृष्ण उन्हें झपना 
वस्त्रामूषणा पहनाकर विदा करते हैं। उद्धव ब्रज में पहुंचकर वहाँ की छटा देखते हुए 
नंद के घर पहुँचते हैं। उन्हें देखते ही नंद यशोदा दोड़कर भ्राते हैं प्रोर हाथ पकड़कर 
घर के भीतर ले जाते हैं तथा उचित सम्मान देते हैं। उद्धव को देखकर नंद-यशोदा 
को कृष्ण की याद सजग हो जाती है। यशोदा की आ्राँखों से तो अभ्रविरल भ्रश्ुधार 
प्रवाहित होने लगता है। वह भ्राकूल होकर उद्धव से पृछती है कि मैं कृष्ण को 
चोरी-चोरी माखन खाते हुए कब देखगी | इसी समय भावातिरेक में कृष्ण-सम्बंधी 
बहुत सारी बातें यश्योदा को याद हो जाती हैं भौर उन्हें वह उद्धव को सुनाने जगती 
है । बह कहती है कि कैसे एक छोटी गलती के कारण उन्होंने कृष्ण को ऊ्ल से 
बाँध दिया था। उस दिन का यह छोटा भ्रविधेक भाज उन्हें खता रहा है। 


जभवकाल के शेंडकात्य : परिचय रद 


इस तरह उद्धव कहते हैं कि तुम भ्रव अपने पुत्र का संदेश सुनो । उस्हूंति 
तुम्हारे चरणों में प्रशाम कहा है भ्रोर कहा है कि माता की याद एक क्षण भी नहीं 
भूलती ! जब से यहाँ झाया हूँ, पीने को एक दिन भी दही नहीं सिलती । उन्होंने यह 
भी कट्टा है कि चार-पाँच दिनों में हम दोनों भाई प्रावेंगे । बात करते-करते रात बीत 
जाती है। उद्धव यमुना -स्तान को चलते हैं। इस समय गोपियाँ नंद के द्वार पर रथ 
देखकर सोचने लगती हैं कि कहीं कृष्ण ही तो नहीं भाये ! कितु फिर वे भाश्वस्त हो 
जाती हैं कि नंदसुत नहीं बल्कि कोई उनका पत्रवाहक है । तब भी वे सब एक-एक 
कर एकत्र होने लगती हैं। उद्धव को कृष्ण का सवा जानकर सब प्रणाम करती हैं 
झौर कृष्णा का समाचार पूछने लगती हैं । 

इसके उत्तर में उद्धव भ्रपना उपदेश भ्ारम्भ करते हैं। वे कहते हैं कि जिस 
पद में योगेश्वर श्रपता ध्यान लगाते हैं, तुम भी आँख मूंद श्रौर मौन धारण कर उसी 
का ध्यान करो । इस पर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर, यह कैसे सम्भव हो सकेगा ! 
सिंह भूखे मर भी जाय तो क्या वह घास खायगा ? फिर, वे 'मघुकर' शब्द का प्रयोग 
कृष्ण के लिए करती हुई मधुकर के कपटी स्वभाव का भी वर्णन करती हैं, उनका 
अभिप्राय कृष्ण के कपटीपन से है जिनका तत भी काला और मन भी काला है । कितु 
गोपियों को इसकी क्‍या चिता। उनकी क्राँखें भ्रमर हैं और कृष्ण का मुख सरोज है, 
दोनों का सम्बंध-विच्छेद होगा कंसे ! इसके बाद गोपियाँ कष्ण के द्वारा किये गये 
रास, चीर-हरण, दही छीनना झ्रादि के विनोद को याद करती भौर उद्धव को सुनाती 
हैं। वे यह भी कहती हैं कि इसको हम लोगों ने देखा झौर प्रनुभव किया है, तुम 
भला क्या जानो ! पअ्रंत में गोपियाँ अपना निर्णाय सुनाती हैं कि श्रगर हम लोग योग 
की शरण आयेंगी तो ब्रत खंडित होगा ! फिर, वे कुब्जा पर व्यंग्य करती हुई कहती 
हैं कि वह चाहे कितनी भी चतुरा हो है, तो कंस की दासी ही ! 

उद्धव का निगु ण ज्ञान भ्रब तक समाप्त हो जाता है भोर वे धत्य-पन्य कह 
उठते हैं। और, उनका मन गोपियों के प्रेम से ऐसा श्रभिभूत हो जाता है कि वे छह 
महीने वहीं रह जाते हैं। छह महीनों के बाद उद्धव जब वहाँ से विदा लेते हैं तो 
गोपी-रवाल, नंद यशोदा सभी समवेत रूप से कहते हैं कि कृष्ण तो हम लोगों से काता 
तोड़कर राजधानी में रम गये; पता नहीं, हम पर उनकी कृपा कब होगी । उन लोगों 
से विदा लेकर उद्धव कृष्ण के पास पाते हैं श्रौर ब्रजवासियों का प्रणाम निवेदित 
कर उनका प्रेम-भाव कह सुनाते हैं। कृष्ण उन्हें भ्ाश्वासन देते हैं कि मैं तों सदा 
ब्रजवासियों के साथ ही हूँ श्रौर उनसे कभी झलग नहीं होता । 

(७) बिरह विलास (बरुशी हंसराज)- इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है भौर खोज में भी मिली है।' इसको रचना १७४४ ई० 
में हुईं ।" बर्शी हंसराज का जन्म मिश्रत्ंधु+ १७३२ ई० (सं० १७८६) झौर रामचंद्र 


१. खोन विवरसख, सभा, १९२६०२८५ द्वितीय परिशिष्ट, सं० १६५ सी' 
२. बह्ही 
३. मिशवंधु विनोद, ९० ६१६१ 


मुंबल' १७४२ ई० (सं० १७६९) बताते हैं। शुक्ल जी का दिया हुआ समय भगन्‍्य 
है, क्योंकि १७४२ ई० का उनका जन्म-काल मानने पर “विरह विलास' की रचना 
(१७५४) बारह वर्ष की भ्रवस्था में हुई ठहरती है जो प्रसम्भव है। मिश्रबंधुभों 
द्वारा दिया हुआ समय ही सही है। ये पत्ता के श्रीवास्तव कायस्थ थे। ये सखी भाव 
के उपासक थे भौर ब्रज की ब्यास गही के विजय सखी नामक महात्मा के श्रिष्य थे। 
इनका साम्प्रदायिक नाम प्रेमसली भी है। ये पन्‍ना के राजा हृदय शाह. सभासिह 
झोर स्‍भ्मानसिंह के दरबार में रहे । 

इसकी रचनाएँ निम्नोक्त हैं .--- 

१. सनेह सागर 

२. बिरह विलास (१७५४ ई० ) 

३. रामचंद्रिका 

४. बारहमासा (१७५४ ई०)* 

५. श्री जुगल स्वरूप विरह पत्रिका 

६. फाग तरंगिशी 

७. चुरिहारिन लीबा* 

इस परम्परा के खंडकाव्यों में इसकी कथा वृहत्तम है। इसकी कथा प्रक््र- 
झागमन से ही प्रारम्भ होती है जिसका अंत उद्धव के प्रत्यागमन के परचात्‌ कृष्ण के 
कक अर को दर्शन देने के साथ हुआ है। सारी कथा पद्रह भ्रध्यायों में कही 
गयी है । 

(८) भ्रमरगीत (प्राथनि)--इस पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में सुरक्षित है। उसमें रचनाकाल तो नही ही दिया हुआझा 
है, लिपिकाल भी भ्रस्पष्ट है ।* नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में इसकी प्रनेक 
प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें से किसी में भी रचनाकाल नहीं दिया हुम्ना है । 
प्राचीनतम लिपिकाल १८०८ ई० है।' “प्रमर गीत' की रचना सन्‌ १७६५ ई० से 
पूर्व ही हुई होगी; क्योंकि 'करुणा विरह! जिसका रचनाकाल उक्त ईस्वी है, के कर्ता 
सेव[दास पंडेय ने यह स्वीकार किया है कि प्रागनि कवि की रचना पढ़कर ही उनके 
मत में कृष्णु-प्रेम जाग्रत हुआ भौर उन्हें इस प्रसंग पर लिखने की प्रेरणा मिली ।* 

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० ३५२ 

२. वही, पू० ३४४ 

३. मिश्रबंधु विनोद, प० ६१२ 

४. पुस्तक संख्या १३७४॥२२०७ 

५. इति श्री प्रागेनि कृत भअ्रमरगीत संपूर्ण कातिक शुक्ल एकादशी मंगलवार बारह 
से भ्रक छप्पन सन तब प्रारा सुमस्तु लिखते अभ्रजन सिह हाड़ा पठनार्थ पाड़ें 
नेपाल राम के ॥ --सम्मेलन की प्रति 

६० खोज विवरख, सभा, १६२६-२८, द्वितीय परिक्षिष्ट, संख्या ३४७ ए और वही; 
१६२३-२४, प्रथम परिशिष्ट संख्या ३१६ 

७. वही १६२९-३१, द्वितीय परिष्िष्ट, संख्या ३०४ 


पक कि के कल लि की 


विविध रागबद्ध पद झौर दोहे में कथा कही गयी है। पचासी छंदों सें कहो 
गयी कथा को भ्रध्यायों में विभाजित करते का कोई प्रदन ही नहीं था। इसके भादि 
मैं नतो स्तुति और न प्रंत में ग्रंथ-महात्म्य-वर्शांत है। कथा इस तरह है : एक विन 
कृष्ण ने अपने सला को भादेश दिया कि रथ पर चढ़कर जाभ्ो भौर यशोदा का 
समाचार ले झश्राझ्मो । साथ ही, गोपियों को योग, त्रिकुटी साधन, संयम और ध्यान का 
संदेश भेज दिया । उद्धव उनका चररणा स्पश कर विदा हुए । ब्रज के निकट भ्राकर 
पहले उन्होंने उसकी परिक्रमा की तब अ्रंदर पँठ। नंद बाबा तो द्वार पर ही बैठे हुए 
थे। उद्धव का आगमन सुनकर यशोदा भी घर से बाहर सिकली झौर उद्धव का 
यथोचित भ्रादर-सत्कार किया । यशोदा ने वासुदेव-देवकी का समाचार पूछा भौर तब 
ब्रज की नयन-ज्योति श्रीकृष्ण का । इसके बाद उद्धव ने कृष्णा का संदेश मोपियों को 
सुनाया और कहा कि वे तो तुम्हारे ही हैं, जहाँ बेचोगी वहाँ बिक जायेंगे । इसी तरह 
बातों में ही रात बीत गयी । प्रातःकाल उद्धव राधा की दशा देखने के लिये वृष भानु 
के घर गये । इसके बाद वे उस स्थान को भी देखने चले जहा कृष्ण ने रास किया 
था। राह में गोपियाँ मिल गयीं। वेष-भूषा देखकर उन लोगों ने उद्धव को प्रणाम 
किया और परिचय पूछा । उद्धव ने बताया कि हों सेवक वसुदेव सुभन की जन ऊधो 
मोहि नाऊ । यह परिचय पाकर गोपियों ने क्ृष्ण-बलदेव का समाचार उनसे पूछा । 
इस पर उद्धव ने गोपषियों को निष्काम भाव से कृष्ण को भजने की सलाह दी । इसके 
उत्तर में गोपियाँ देर तक योग के विरोध मे भाषण करती रहीं भौर साथ ही साथ 
कुब्जा के प्रति व्यंग वचन कहती भौर उसे कोसती रही । बहुत देर तक उद्धव मौन 
रहे कितु उन्होंने फिर मुंह खोला। कुछ देर तक बातचीत हुई। तब उन्हें याद 
झाई कि मैं तो तीन दिनों के लिए यहाँ भ्राया था श्रौर छह महीने हो गये । भ्रतः 
उन्होंने विदा मांगी । कृष्ण ने उन्हें प्रेम लक्षणा भक्ति देखने का श्रवसर दिया, इसके 
लिए उन्होने प्रसन्नता प्रगट की । 


रथ सजा श्रौर वे चल पड़े । मथुरा भ्राकर वे पहले कृष्ण के पास न जाकर 
प्रपने धर चले गये | कृष्ण ब्रज का हाल जानने के लिए इतने ध्याकुल हो गये [कि 
उन्होंने दूत भेजकर उद्धव को बुलाया । कृष्ण ने उनसे पहले नंद-यशोदा भौर तब 
गोपियों का हाल पूछा । उद्धव ने भी उसी क्रम से समाचार कहा । गोपियों की दक्षा 
का वर्णान करते-क रते उद्धव मृछित होकर गिर गये । कृष्ण ने उन्हे उठाकर गले से 
लगा लिया । 

(६) करुणा विरह प्रकाश (सेवादास पाण्डय)--इसकी हस्तलिलखित प्रति 
नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है ।' इस पुस्तक की रचना कवि 
ने १७६५ ई० में की ।* कवि ने यहू परिचय स्वयं दिया है कि थे प्रबध में सरयू 


१. खोज विवरण, संभा, १६२६-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ३०४ 
२. संबतु अ्रष्टादस भये विधि (विवि) विशति गुरुवार 
कातिक सुदी एकादशी लियो ग्रंथ अवतार 
“+अह्दी 


ईैहै० हिन्दी के मध्यकालौय आंडकास्यि 


और गंगा के तट पर सौत ग्राम के निवासी थे।* सिश्रबंधुओों ने करुणा विरह 
प्रकाश” को उस सेवादास की रचना लिखा है जो मलूकदास के शिष्य थे ।* यह 
सही नहीं है। सेवादास पाण्डेय कोई कृष्ण भक्‍त थे, निगु रिया संत नहीं । 

'करणा विरह प्रकाश” के छह उल्लासों में उद्धव का ब्रजगमन और उनके 
अथुरा लौटने पर कृष्ण का क्रुक्षेत्र जाकर ब्रजवासियों को दर्शन देना वर्णित है। 
झादि में स्तृति भौर अ्रंत में फलश्रूति है । इसमें विविध छंदों का प्रयोग हुझा है । 

(१० ) प्रेम सागर (प्रमदास) - नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में इसकी 
हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है।' प्रेमदास ने १७७० ई० में इसकी रचना की ।* 

इन्होंने निम्नोक्‍त ग्रंथों की रचनाएँ कीं :--- 

. प्रेम सागर (१७७० ई०) 
, नासकेत की कथा (१७७८) 
, पंचरत्न गेंद लीला (१७८८ ई० ) 
. श्रीक्ृषण लीला 
गेंद लीला 
, विसातिन लीला 
« भगवत्‌ विहार लीला 
८. प्रेम परिचय* 
प्रेम सागर' के दस भ्रध्यायों में उद्धव के ब्रजगमन से लेकर उनके प्रत्यागमन 
के उपरांत कृष्ण के क्रुक्षेत्ररगमन तक की कथा सविस्तार वरणित है। 

(११) भ्रमरगोत (चाचा हितव दावनदास )--इनका “अमरगीत' 

पग्रद्यावधि भ्रप्रकाशित है। यह पद शैली पर लिखित १०६ पदों तथा € दोहों की 


रचना है जिसमें कृष्ण-संदेश, उद्धव का ब्रज-गमन, यशोदा भर गोपियों को संदेश 
तथा उनके उत्तर का वर्णन है । 


बुन्दावनदास का जन्म अधिकांश विद्वान १७०८ ई० में मानते है' कितु मिश्र- 
बन्घुप्नों ने १७१३ ई० इनका जन्म-काल माना है । ये पुष्कर क्षेत्र निवासी गौड़ 
ब्राह्मरा थे लेकिन किशनगढ़ के बहादुर सिह के प्राश्नय में रहते थे । राज्य परिवार 
में प्रत्पवस्था होने पर ये वुन्दावन चले आये । ये राधावल्‍लभी गोस्वामी हित रूप के 


न अशि--++5 कमल ++ “रमन विनरभगरगनगअ2तरग.फफऋग 2 डथ-3 सा 


१. कम तट शुभ थान मडल श्रवध प्नीति श्रति । 

कीन्हों तहाँ बखान, सौत ग्राम सुन (सुर) सरि जहाँ ॥१५।। 

राम जन्म महि अ्रवधहि जान स॒जान । 

सरजू सरि सुर पुर सरि करत बखान ॥ 

“खोज विवरण सभा १९२६-३१, द्वितीय परिशिष्ट संख्या ३०४ 

. मिश्रबंधु विनोद, पृ० १०१० 
 हस्तलिखित हिन्दी पुस्‍्तकों का संज्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पु० ६३ 
- अमरगीत काव्य भर उसकी परम्परा, डा० स्नेहलता श्रीवास्तव, पू० ७४ 
, सिश्रबंधु विनोद, पृ० ७७५ 
, हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचद्र शुक्ल, पृ० ३५५ 
, मिश्रबंधु विनोद, पृ० ६५६ 
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अस्यकाल के संडकाम्य : परिचय १९१ 


शिध्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने चार लाख छंदों की रचना कौ थों। इसमें से 
१८२४४ छुंदों का मिश्रबंधुभों ने छतरपुर राज्य पुस्तकालय में प्राप्त होना लिखा है। 
इस तरह परिमाण की दृष्टि से सुरदास के ग्रतिरिक्त झन्य कोई इसकी समता नहीं 
कर सकता । काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भी इनकी कविता हीन नहीं है। पं० रामचनद्र 
शुक्ल ने लिखा है कि भाषा पर इनका पूरा भ्रषिकार प्रकट होता है। १७८७ ई०तक 
की रची इनकी पृस्तकें उपलब्ध हुई हैं ।' भ्रतएवं ऐसा प्रतीत होता हैं कि इसी के 
प्रासपास इनकी मृत्यु हुई । 

(१२) प्रेमरत्न (रछृूतदास )--इसके रचनाकार के रूप में दो व्यक्तियों के 
नाम लिये गये हैं। एक तो हैं बीवी रत्तक्‌ अरि जो राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
की पितामही थीं झौर दूसरे काशी के रत्नदास । दिवर्सिह सेंगर ने रत्मक्‌ भरि भौर 
रत्वदास दोनों के नाम पर 'प्रेमरत्न' की रचना लिखी ।* प्रिय्सन” झौर मिश्रबंधु' ते 
रत्नक्‌ भ्ररि के नाम पर ही 'प्रेमरत्न' की रंचना लिखी है। नागरी प्रचारिणी सभा 
को खोज में 'प्रमरत्न' नामक पुस्तक मिली है ।। १६२३-२५ के खोज विवरण में 
जो प्रति उपलब्ध हुई है उसकी पृष्पिका में लिखा है--इति श्री ब्रजवासी हरि मिलन 
कथा प्रेमरतन कवि रतनदास कृत संम्पूर्णमस्तु कातृक मासे क्ृष्शा पक्षे चतुद्द्स्यां 
रविवासरे सम्पूर्ण ' । इससे यह स्पष्ट है कि यह 'प्रेमरत्न' कबयित्री रत्नकुभरिका 
नहीं, कवि रत्नदास का है । १९२६-३ १में उपलब्ध प्रति की पुष्पिका में रचयिता का 
नाम ही नहीं है- 'इति प्रेमरतन ग्रंथ सम्पूर्ण समाप्त: लिखितं राम गिरि केपिल 
मध्ये संवत्‌ १८७२ वि० । इस विवरण के द्वितीय परिशिष्ट की संख्या २९७ ए की 
टिप्पणी में लिखा गया है कि इस ग्रंथ की रचयित्री बीबी रत्नक्‌ भ्रि काक्षी-निवासिनी 
थीं झौर इसी विवरण के प्रथम परिशिष्ट में लिखा गगा है कि “इन दोनों विव ररणि[काओों 
में रचयिता का नाम रत्नक्‌ भ्ररि बीबी (राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की दादी ) दिया 
हुआ है जो प्राचीन शोध से भ्शुद्ध सिद्ध हो चुका है!'। इस तरह एक ही स्थान पर 
परस्पर--विरोधी बातें कही गयी हैं १६२३-२५के विवरण में यह स्पष्टत: कहा गया 
है गे रत्नकु अरि की रचना नहीं है। स्मरणीय यह है कि ये दोनों विवृत पुस्तकें 
एक | 

डा० साविन्नी सिन्हा ने भपने शोध प्रबंध रत्नकु प्ररि कृत 'प्रेमरत्न का विस्तृत 
विवेचन तो किया है कितु इस समस्या को भनदेखा कर दिया है ।' इस प्रसंग में 


०-५ पक फनकनन«न-+का+- 3आ८+५५०५3०+कलफननकनननीन--3+क- ५५-१7 ७+क----3+-०५७/७०-नकेना - कडननन जा ण।. पनिगानई 3५2००ममके, 


१. राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, पु १८० 

२. शिर्वासहु सरोज, पु०४४९१ 

३. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहांस (ग्रियसंन) श्नु० किशोरीलाल गुप्त, 

० २१२ 

४. मिश्रबंधु विनोद, पृु० १२७१ ह 

५. (क) हस्तलिखित नदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पृ० ६४ 
(ख) खोज विवरण, १६२३-२५, द्वितीय परिश्षिष्ठ, संख्या ३५६ 
(ग) बही, १६२९-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १६७ ए 

६० मध्यकालीन हिन्दी कवयिद्रियाँ, डो० सावित्री सिंस्हां, पृ० २०१०२०६ 


१६२ हिलते के ऋष्यरकलीन आंडकल्तओं 


शिवसिंह सेंगर का मत ही निर्णायात्मक जान पड़ता है। रत्तनदास शौर रत्वक्‌ झरि 
दोतों ते प्रेमरत्न' लिखे । पूर्वोक्त खोज विवरणों में उल्लिखित '्रेमरत्न' रत्वद्षस 
कृत है जिसका रचना काल १७८७ ई० है, यह कवि ने स्वयं लिखा है।' कथि के 
कथन से इतना ही पता चलता है कि यह ग्रंथ काशी में लिखा गया । इससे रचयिता 
का कादी निवासी होना अभ्रनुमित होता है । 

कवि ने ग्रंथ के अंत में पुस्तक का परिचय देते हुए उसकी छंद संख्या भी 
बतायी जो कुछ पअरस्पष्ट सी है ।* कितु इदना स्पष्ट है कि इसमें ३६८ चोपाइयाँ हैं 
वस्तु की दृष्टि से 'प्रेमरत्न' इस प्रसंग के सभी खंडकाव्यों में विलक्षण है। इसमें 
प्रवासोपरांत कृष्ण का द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र न जाकर ब्रजवासियों को 
दर्शन देना वरियत है| ध्रारम्भ में कृष्णा के जन्म एवं उनके ब्रज-प्रेम का वर्णोन किया 
ग्रया है। सूर्य ग्रहण के श्रवसर पर कृष्ण द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र में स्नान 
करने जाते हैं | वहीं ब्रज से नंदादि भी श्राते हैं। एक गोप को द्वारकावासी से कृष्ण 
के आगमन की सूचना मिलती है भौर वह तमाम ब्रजवासियों में यह बात फेला देता 
है। सभी ब्रजवासी कृष्ण से मिलने जाते हैं | इस भ्रवसर पर सत्यभामा कृष्ण का 
खूब उपहास करती है। कृष्ण नंद, यशोदा, राधा, ललिता झादि से स्‍झलग-श्रलन 
मिलते हैं । राधा, प्रादि सखियाँ रुक्मिणी और सत्यभामा से भी मिलती हैं और 
सत्यभामा की प्रालोचना करती हैं । इस समय कृष्ण रुक्मिणी से राधा के प्रेम का 
वर्णान करते हैं । कुछ दिनों तक कृष्ण ब्रजवासियों के ही साथ रहते हैं । एक दिन 
ऋषियों का कृष्ण के यहाँ श्रागमन होता है। बासुदेव-देवकी उन सबको भोजन करते 
हैं । देवकी कृष्ण से प्रस्थान करने को कहती हैं। इस प्रवसर पर राघा और सत्य- 
भामा में विवाद छिड़ जाता है। कृष्ण उस विवाद को मिटाने के लिये दो रूप धारण 
कर ब्रज प्रौर द्वारका दोनों जगह जाते हैं । 

श्रादि में स्तुति भौर अंत में फलश्रति तथा ग्रंथ का परिचय है । 


(१३) ऊअमरगीत (सुखसागर) - सुखसागर का उपनाम सदासुख था। इन 
का रखनाकाल १७४४-१८२५ ई० तक है। 'भ्रमरगीत' के श्रतिरिक्त इनकी निम्नां- 
कित' पुस्तक कही जाती हैं:-- 

१. बारहमासा 


१. ठारह से चालीस चत्र वर्ष जब विदित भय ॥ 

विक्रम नूप अवनीस भये भयो ग्रंथ तब ॥ 
- खोज विवरण, सभा, १६२६-३१ द्वितीय परिश्िष्ट संख्या २९७ ए 

२. के) कहो ग्रंथ प्रनुमान त्रेसत श्ररसठ चौपई । 
तेसि श्रक्षर भ्रठ जानि दोहा सोरठ सोरठा ॥ 
“खोज विवरण, सभा, १६२३-२४, द्वि० प० सं० ३५६ 
(ख) कहयो ग्रंथ प्रनुमान श्रद्मत झ्नरसठ चौपई । 
तिहि भर्घर भ्रठ जानि दोहा सोरठ सोश्ठा ॥ 
-“ बही, १६२६-३१, द्वि ० परि० सं० २६७ ए्‌ 
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२. विष्णु पुराण भाषा 

३. राधा विहार" 

(१४) सनेहू लोला (मनोहरबास )--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर में इसकी एक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है जिसका लिपिकाल सन १श४४७ 
ई० है।' 
कृष्णभक्तिमूलक विविध खंडकाव्य 

ऐसे खंडकाव्यों में सूर के नाम पर चल रही भ्रनेक छोटी-छोटी पुस्तकों के 
नाम लिये जा सकते हैं। स्वरूप की दृष्टि से ये सब काव्य कृतियाँ खंडकाब्य ही हैं, 
कितु फिर भी, इस प्रसंग में उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है । सरदास के नाम 
पर भ्रद्यावधि दर्जनों पुस्तक उपलब्ध हो चुकी हैं मौर नित्य उपलब्ध होती जा रहीं हैं 
घिद्वानों ने उनकी प्रामाणिकता-अ्रप्रामाशिकता पर पर्याप्त विमर्श किया है। सोचसे 
की बात यह है कि कृष्ण-कीते न में नियुक्त उस भ्रंधे कवि से यह श्राश्ा ही क्‍यों की 
जाती है कि वह श्रासन मार कर पुस्तक लिखने बैठा होगा और विधिवत्‌ एक पुस्तक 
समाप्त कर उसने दूपरी पुस्तक श्रारम्भ की होगी । सत्य तो यह है कि कृष्ण-सेवा में 
निवेदित वह लोचनहीन भक्त भावावेग के क्षणों में पद रचता गया जिसे श्रद्धालुओं 
ने संगहीत कर दिया | सब के द्वारा प्रामाणिक मानी जाने बाली उनकी सर्वोत्कृष्ट 
कृतियाँ--सू रसागर तथा सूर साराबली के नाम बताते हैं कि थे नाम कवि-दत्त नहीं 
बल्कि संकलयिता प्रदत्त हैं। एक ही प्रसंग पर रचे गये भ्रनेक पद भ्राज यह अम 
उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैं कि विविध प्रसंगों पर इन्होंने पृथक-पृथक रचनाएँ 
कीं | यही कारण है कि विशेष प्रसंगों पर रचित उनके पदों को संगृहीत कर अनेक 
पुस्तकें तैयार कर दी गई हैं। भ्रतएव इस तरह निर्मित पुस्तकों को किसी काब्प- 
विधा में पंक्ति-बद्ध करना वांछनीय नहीं है । 

(१) नाग दसमण (साँया जी)--साँया जी का समय १५७५ ई० से १६ ६ 
ई० लक है। इतका परिचय रुक्मिणी-हरण से संबंधित खंडकाव्यों के प्रसंग्र में दिया 
जा चुका है । यह इनकी दूसरी रचना है जो प्रद्यावधि भ्रमुद्रित है । इसमें कृष्ल 
द्वारा कालौनाग के नाथने की कथा १२६९ छंदों में कही गई है । कथा को भ्रध्याकों में 
विभाजित नहीं किया गया है। 

(२) प्रतीति परीक्षा (बालकृष्ण)--इसकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ भागरी 
प्रचारिशी सभा में सुरक्षित हैं।” इनमें से एक का लिविकाल १८५३ ई० और थूसरे 
का १८८५ ई० है। १८५३ वाली प्रति उद्धव कृत "कृष्ण परीक्षा' के साथ लिखित 
है। बालकृष्ण नाम के भ्रनेक कवियों की झनेक रचनाएँ खोज में प्राप्त हुई हैं। 
उम्रकी भिन्‍नता-अभिन्‍नता दिखाने का कोई निश्चित भाधार नहीं है । खोज में ही 
“भागवत एकादस स्कध' के भ्नुवादक बआलकृष्ण मिले हैं। उन्होंने १७४७ ई० में 
उक्त प्रनुवाद किया था। थे दोनों भ्रभिन्‍न प्रतीत होते हैं । 

है. सिल्लबंधु विनोद, पृ० ६६६ 
२. ,संजस्थानी दृस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग २, ग्रंथांक ५३८४ (२) 
ई, पुस्तक -संस्या ७६१-४५२ 
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थ्रतीति-परीक्षा' अध्यायों में विभकत नहीं है । सम्पूर्ण में एक ही छंद का 
प्रयोग हुआ है। प्रादि भर श्रंत दोनों जगह स्तुति है । १२४५ छंदों में कृष्ण द्वारा 
राबा की परीक्षा लेने का वर्शात है। एक बार कृष्ण के मन में राधा के प्रेम की 
परीक्षा लेने की बात झभायी। उन्होंने स्त्री का वेष बनाया और वे बरसाने जा 
पहुँचे । बहाँ जाकर बे राधा से मिले । राधा उनको देखकर प्रसन्न हुई भौर उसने 
उनका हर्दिक स्वागत किया। वह उन्हें श्रपने घर ले गई और उसने भोजन-पान से 
उन्हें संतृष्ट किया । राघा को कृष्ण ने प्रपना नाम सामल बताया झौर कहा कि मैं 
ब्रज मंढल से भरा रही हूँ। 

भोजनोपरांत विश्राम के समय परस्पर बात चल पड़ी । राघा कहने लगी कि 
है सामल, तुम्हारा गाँव मुझे भी प्रत्यन्त प्रिय है; क्योंकि वहाँ मेरे प्रियतम रहते हैं । 
हतना सुनते ही सामल राधा से विदा मांगने लगी। राधा उससे ठहरने के लिए आरांग्रह 
करने लगी । उसके झाग्रह को देखकर सामल ठहर तो गयी कितु उसका मुख मलिन 
पड़ गया । तब राधा घबड़ा कर पूछने लगीकि क्या तुम्हारी ननद भगड़ालू है या सास 
वृष्टा भ्रथवा तुम्हारा पति क्रोधी है या तुम भ्रस्वस्थ हो गयी हो ! सामल ने कहा 
कि यह सब कुछ नहीं है । तू मेरी हितू है, इसलिए तुम्हारे प्रिय की कहानी याद भा 
गयी है। भ्गर सुनना चाहो तो सुनाऊ । भला कौन ऐसी नारी होगी जो श्रपने 
प्रियतम की कहानी सुनना न चाहे ! राधा की स्वीकृति पाकर सामल कहने लगी । 
बह कहानी क्‍या थी-- कृष्ण की निदा । सामल ने कहा कि तुम्हारा पति तो झावारा 
है । मैं जब तुम्हारे पास भ्रा रही थी तो वह छेड़ना चाहता था, मैं किसी तरह भाग 
निकली । ब्रज की प्रनेक युवतियों से उसका संबंध है पर किसी को वह सम्पूरां 
हृदय से प्यार नहीं करता है । राधा ने जब उसका प्रतिवाद किया तो सामल ने चीर- 
हरण माखन-चो री भ्रादि सभी घटनाप्नों का उल्लेख कर डाला । इसके उत्तर भें राधा 
ने विस्तारपूर्वक कृष्ण के रूप गुण एवं सुकार्यों का वर्णन किया । सामल ने बात से 
हार कर पूछा कि प्रगर तुम दोनों सचमुच एक मन, दो तन हो तो उसकी याद करो, 
भगर वह झा जाय तो जानू ! राधा भ्राँख म्‌दकर कृष्ण का ध्यान करने लगी। 
विछ्ललता के कारण आँखें बंद होने पर भी भ्राँसू भड़ पड़े । सामल ने भ्रपना छद॒म 
रूप उतार फेंका झशौर वह भ्रसली रूप में श्रा गया। राधा भ्रपने प्रियतम को निकट 
पाकर प्रसन्न हुई । वह कृष्णा के प्रति श्राभार प्रकट करने लगी कि मेरे कारण पक्‍्राप 
यहाँ तक भ्राये । कृष्ण ने बताया कि मेरी सारी लीलाएं तुम्हारे ही लिए हैं । 


(३) जोग लीला (उदय )--इसकी तीन प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा में 
सुरक्षित हैं।' इनमें से €६०।६८१ संख्यक प्रति का लिपिकाल १८२४ ई० है। 
५१२।३६६ संख्यक प्रति की पुष्पिका इस प्रकार है--ईती श्री नंददास क्रत जोग 
लीला सम्पूण । इससे यह शंका उठी है कि यह पुस्तक नंददास-कृत है। स्व-सम्पादित 
नंददास ग्रंथावली की भूमिका में इस समस्या पर बिचार करते हुए श्री ब्रजरत्न दास 
ने यह सूचता दी है कि उनके निजी संग्रहालय में 'जोगलीला' कौ एक प्रति की 


१. पुस्तक संख्या ६९०१६८१, ७६३।५५२, भौर ५१२३६६ 
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पुटिपका में रतयिता का नाम केशवदास कहा गया है।'* यद्यपि 'जोगलीला' नंददास॑ 
के 'भंवर गीत' की शैली पर लिखी गयी है तथापि इसमें नंददास की रचनानों की 
उत्कृष्टता भौर गम्भीरता का सर्वेधा भभाव है। नंददास की रचताभों के साथ लिखे 
जाने के कारण ही प्रलिलिपिकार ने भ्रमवश 'जोगलीला' की पुष्पिका में भी मंददास 
का नाम लिख दिया। श्री ब्रजरत्नदास की प्रति में केशवदास का नाम होना तो इस 
अम को झौर भी पुष्ट करता है। प्रधिकांश प्रतियों में उदय का ही नाम है भौर 
पुस्तक के बीच में भी इस नाम की छाप मिलती है । सभा को खोज में भी इसकी 
हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं भौर सर्वत्र इसका रचयिता उदय ही बहा गया 
है । निश्चय ही 'जोगलीला' उदय कवि की कृति है। उदय का रचना-काल १७८० 
ई० के झासपास है। इनके सम्बंध में रामावत खंडकाव्यों के पअ्रध्याय में सबित्तार 
विचार किया गया है। 

जोगलीला” भ्राद्यत एक ही छंद में लिखी गयी है जिसकी संख्या ६४ है। 
भादि में स्तृति नही है भौर अंत में पुस्तक का नहीं, कृष्ण का महात्म्य ब्खित है । 
कथा सर्मों में विभाजित नही है | वह इस प्रकार है: गाय चराते हुए एक दिन कृष्ण 
को इच्छा हुई कि जरा बरसाने को देखा जाय । उनका तात्पर्य राधा-मिलन से था । 
भ्रपने सखाओं को उन्होंने यह सूचना दे दी श्लौर योगी का स्वांग बना कर बरसाने की 
भोर चल पड़े । वहाँ एक बाग मे जाकर बैठ गये झौर भ्रलख जगाने लगे। एक 
युवती ने इस योगी को देखा भौर उससे सूचना पाकर बरसाने की सभी सुदरियाँ 
राधा भौर उसकी माता के साथ वहाँ श्रा पहुँचीं। युवतियों को देख कर कृष्ण ते 
पदुमासन लगा लिया भर आँखें मूंद लीं। रमणियों के प्राथंना करने पर वे भाँखें 
खोलकर पूछने लगे कि तुम लोग यहाँ क्यों श्रायी । नारियों ने भी योगी का परिचय 
पूछा और तब बात चल पड़ी । प्रसंगवश कुछ देर तक निग्‌ रा-सगुण का बिवाद चला 
जिसमें वारियों ने सगुण पक्ष की पुष्टि की । 

युवतियाँ इस छद्म वेषधारी योगी को पहचान गयीं । इस स्वांग का बधोचित 
उत्तर देने के लिए सबियों ने राधा को संकेत किया धौर वह योगिन का वेष धारसख 
कर भा गयी । निकट श्राकर योगिन योगी का परिचय पूछने लगी। उससे कहा कि 
तुम यहाँ क्यों भूल पड़े, यहाँ तो जो योगी एक बार झा जाता है वह कान पकड़ कर 
जाता है। कुछ देर तक दोनों में वाद-बिवाद चला । दोनो ने भ्रपने योग बल को 
श्रेष्ठतर बताया । कृष्ण ने थोड़ी विभूति लेकर मंत्र पढ़ा भ्रौर राधा के शरीर पर 
फेंक दिया । राधा ने बेहोश हो जाने का बहाना किया | उसे तो झपनी माता की 
प्राँखों में धूल फोंकना था । राधा की माता घबरा कर योगी से प्रार्थना करने लगी कि 
मेरी बेटी को चैतन्य कर दो । कष्ण में पुनः थोड़ी विभूति लेकर राधा की गर्दन में 
लगा दी भर तब राधा उठ बैठी । राधा की माता योगी से भ्रनूनय करने लगी कि 
जरा इसका हाथ देखकर बताझो कि इसका बिवाह ब्रज के नंदलाल से हो सकेया दा 
१. नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, भूमिका, पू० २७-२८ 
२. (क) हस्तलिखित हिन्दी पुत्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पू० १४ 

(ख) लोज विवरण सभा, १६३२ ३४, द्वितीय परिशिष्ट, सेंस्या १२१ एफ 
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ब्रड्ढीं । हाथ देखकर योगी ने बताया कि झगर यह देवी की पूजा करे तो उसके आश्ञी- 
बाद से यह सम्भव हो सकता है। एक घने वन में योगी ने देघी का मंदिर बताया 
झौर कहा कि राधा का वहाँ भरकेले जाना ही ठोक होगा; क्योंकि भकेले की गयी 
पूजा ही फलवती होती है । फिर, योगी ने राधा को एक बूटी दी और उसे सोने म्रें 
संढ़ाकर पहन लेने को कहा । इसके बाद राधा की माता ने योगी को घर चलकर 
भोगन कर लेने का प्राग्रह किया परंतु क॒ष्ण उसे अ्रस्थीकार कर ब्रज मंडल लोट 
झाये भौर ग्वाल बालों से यह कहानी कहने लगे । 

(४) कृष्ण परीक्षा--इहस संदर्भ में उल्लेख्य उदय की दूसरी कृति है और 
बह जोग लीला के विपरीत है। 'जोग लीला' में कृष्ण राधा की परीक्षा लेते हैं तो 
इसमें राधा कृष्ण की परीक्षा लेती है । इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिसी 
सभा में सुरक्षित है ।' उसमें रचनाकाल नहीं दिया हुआ है, लिपिकाल १८४५७ ई० 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि कष्ण परीक्षा' उदय की श्रन्तिम रचमा है; क्योंकि 
इसके आरम्भ में रचता की वंदसा करते हुए कवि ने कहा है कि प्रीति-प्रतीति का 
वर्णन मैं प्रपती प्रोढ़ बुद्धि से करता हूँ । किसी एक रचना में कवि का यह कथन 
इसका अंतिम रचना होना ही सिद्ध करता है । 

कृष्ण परीक्षा में तीन प्रकार के छंदों का प्रयोग हुत्ना है। प्रादि में स्तुति 
नहीं है कितु भ्न्‍्त में फलश्रुति है । कथा का सर्गों में विभाजन नहीं है। वह इस 
प्रकार है: एक बार राधा को कृष्ण के प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा हुई, क्योंकि 
उसने सोचा, मैंने बिना सोचे-विचारे भ्रपना मन दे दिया है जब कि व्यवहार में सब 
सोग देख सुनकर ही कोई चीज लेते हैं। ऐसा निश्चय कर उसने ग्वाल-बालक का 
वेद बनाया भोर वह ब्रज मंडल में जा पहुँची । वहाँ कृष्ण से मिलकर उसने अपना 
परिचय दिया कि मैं बरसाने का ग्वाला हूं, भ्राज तुमसे भेंट करने झा गया। कृष्ण ने 
उसकी बड़ी श्रावभगत की और वे उसे अपने घर ले गये । वहाँ यद्योदा इन दोनों को 
देखकर भ्रम में पड़ गयी कि ये कृष्ण-बलदेव ही तो नहीं हैं । 

छद्‌म वेषधारी ग्वाल को खिलाया-पिलाया गया । इसके बाद बातचीत होने 
लगी- तो बर्साने के रग्वाले ने राधा की शिकायत शुरू की और कहा कि उसका 
चरित्र तो बहुत निदनीय है। उसने यह भी कहा कि तुम्हारे योग्य एक श्रत्यन्त 
सुन्दरी बश्साने में जरूर है जो रूप-गुण दोनों में राधा से श्रेष्ठतर है। तुम चाहो तो 
उससे तुम्हारे विवाह की बात चलाऊ । मैंने एक बार उससे कहा भी था तो उसने 
स्वीकृति दे दी थी । जब उसका कहना समाप्त हो गया तो कृष्ण कहने लगे कि 
गाला जानकर ही गम खा गया हूँ भ्न्यथा राधा की निदा मैं नहीं सुन सकता | 
इसके बाद कृष्ण ने राधा के शील-सौंदर्य का लम्बा वर्णेन करते हुए कहा कि राधा 


१. पुस्तक संह्या ७६२।५५२ 
२. करहू कृपा करुणानिधि राधे ब्रजवारी । 
बरनिह प्रीति भ्रतीति कौ करके मति ह्यानी ।! 
“हम परीक्षा, उदय 
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और मैं एक मन, दो तन हूँ; मेरे लिए सवंत्र राधां ही राधा है'। ऐसा कहते हुए 
राधा की याद में विहवल होकर उन्होंने भाँखें मृद ली। बरसाने का स्वाला झपना 
छद॒म वेष उतार कर असली वेष में प्रकट हुआ । कृष्ण स्‍झ्राननद विभोर होकर गले 
मिले और कहा कि मुर्क तो डर हो गया था कि कोई निशिचर झाकर मुझकों छल 
रहा है। फिर, उन्होंने राधा को भ्रकेली घमने से मना किया । राधा ने कहा कि मेरा 
तुमसे सच्चा प्रेम है, भ्रतः कोई डर नहीं है। 

(५) बीर-हरण लोला--इस प्रसंग की उदय-कृत यह तीसरी पुस्तक है। 
इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में मिली है।' इससें रचना - 
काल नही दिया हुआ है, लिपिकाल १८१७ ई० है । 

(६) चीर-चिन्तामणि --उदय की यह चौथी पुस्तक है। इसकी हस्तलिखित 
प्रति सभा को खोज में उपलब्ध हुई है । इसमें रचना-काल, लिपिकाल' कुछ नहीं 
दिया हुआा है । इसमें भी गोपियों के चीर हरण की कथा का वर्णान किया गया है । 
सम्पूर्ण में एक ही छंद प्रयुक्त है जिसकी संख्या ६१ है। कथा सर्गीकृत नहीं है। 
ग्रादि भौर भ्नन्‍्त दोनों जगह वंदना है ॥ 

(७) गिरियरधर लीला-- इस प्रध्याय में विवेच्य उदय की यह पाँचवीं ध्रौर 
अन्तिम पुस्तक है। इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में 
उपलब्ध हुई है। इसकी रचना-काल १७६९५ ई० (सं० १८५२) है ।* इसमें कृष्ण 
द्वारा गोवर्धन-घा रण की कथा वरणित है। इसमें भ्राद्यत एक ही छंद का प्रयोग है । 
कथा भ्रध्यायबद्ध नही है। आ्रादि भौर श्रंत में स्तुति है । 

(८) नागलीला (गंगाधर )---इसकी हस्तलिखित प्रति वागरी प्रचारिणी 
सभा को खोज में उपलब्ध हुई है। इसकी रचता १८०३ ई० में हुई । सोलह पन्नों 
की इस पुस्तक में कृष्ण द्वारा कालीनाग के 'नाथे जाने की कथा वशित है । इसमें 
एक से भ्रधिक छंद प्रयुक्त हुए है । श्रादि और भ्रन्त में स्तुति, इत्यादि कुछ नहीं है । 
(ख) शव परम्परा 

ऐसे खंडकाव्यों मे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल शिव के विवाह से 
ही सम्बद्ध खंडकाव्य हैं श्रौर इनमें भी प्रधिकाँश खंडकाव्यकारों का ध्यान क्षिया पर 


१. खोज विवरण, सभा, १६३५-३७, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १०२ सी 
२. वही, १६३२-३४, द्वितीय, परिश्चिष्ट, संख्या २२३ बी 
३. वही, २२३ डी 
४. संबत झठारह बांमना, शुदि कातिक बुधवार | 
भयौ उदय उर तेज, वे यह लीला प्रवतार |। हा 
५, कष्ण के मन में अति भाया द्वादसी काली को जानों ।--वही 
प्रठारा से संवत मानों 
ताके ऊपर ६० घरि गूनि लेउ चतुर सुजान। 
गंगाघर से कह गयो हैं संदत का परमान ॥। 
“खोज विधरण, १६२६-३६, द्वितीय परिं० हंशवा १०६ 
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है, किस पर नहीं । प्रस्तुत खोज में प्राप्त एतद्सम्बंधी चार खंडकाव्यों में दो का नाम 
पाती के ध्नुसार भौर दो का नाम मद्दादेव के अनुसार है कितु शिव-विवाह नाम से 
लिखा ययेी खंडकाज्य भी वस्तु-योजना की दृष्टि से पावंती-मंगल नामक खंडकाव्य से 
किचित्‌ मिसन नहीं है । वस्तु, प्रत्यूत प्रसंग में निम्नोक्‍्त खंडकाव्य विवेच्य हैं । 

(१) पार्वती मंगल (सुलसीदास)--शैव खंडकाव्यों के संदर्भ में सर्वप्रथम 
गोस्वामी तुलसीदास का “पाती मंगल' उल्लेख्य है। यह पुस्तक स्वतन्त्र रूप से तथा 
तुलसीदास की अन्य रचनागश्रों के साथ कई बार सम्पादित हो चुकी है। तुलसीदास 
का परिचय रामावत खंडकाव्यों के प्रसंग में दिया जा चुका है । इस पृस्तक का 
प्रशयन स्वयं कवि के शब्दों में १५८६ ई० में हुश्रा । 

१४८ भ्ररुण तथा १६ हरिगीतिका छंदों में पावंती के परिणय की कथा कही 
गयी है । कथा प्रध्यायों में विभक्‍त नहीं है । श्रादि में स्तुति और भ्रन्त में फलश्रुति है। 
कथा इस तरह है : हिमालय, जिसकी पत्नी मना थी, के घर जब से पावंती ने 
जन्म लिया, ऋद्धि-समृद्धि की वृद्धि होने लगी। प्नत: कन्या को देख कर माता पिता 
प्रसन्‍न होते थे । उसके सयानी होने पर उन लोगों को उसके विवाह की चिंता हुई । 
ऐसे ही समय में एक दिन नारद पधारे। नारद से पावंती के लिए वर पूछने पर 
उन्होंने बताया कि उसका पन्नि बावला होगा कितु वह देवताओं द्वारा भी पूजित 
होगा । यह सुन कर उसके माता-पिता घबरा गये श्लौर नारद से इसके शमन का 
उपाय पूछने लगे । उन्होंने शिवाराधना की सलाह दी | तदनुसार तन-मन से पावंती 
शिव की पूजा करने लगी जो उस समय हिमालय पर हो तपस्या कर रहे थे। इसी 
समय देवताझों द्वारा उत्प्रेरित कामदेव शंकर की तपस्या भंग करने के प्रयत्न में स्वयं 
भस्मीभूत हुआ । रति के करुण क्रन्दन पर उसे वर देकर शिव उस स्थान से 
चले गये । 


शिव के चले जाने से गिरिजा के हृदय को कड़ा आझ्राधात पहुँचा । उसके 
माता पिता ने जब यह ख़बर सुनी तो वे लोग पार्वती को घर बुलाने गये । गिरितनया 
ने परिजनों की एक न सुनी और उम्रतर तपस्या में लग गयी। पार्वती की घोर 
तपस्या कर देखकर बड़े-बड़े मुनि भी चकित हो गये । शिव भी पिघल गये भर वे 
श्रह्मवारी के वेष में पावंटी के पास जाकर तपस्या का हेतू पूछने लगे। सखियों के 
यह बताने पर कि यह छिव की श्रर्द्धांगनी होना चाहती है, ब्रह्मचारी ने शिव की 
झनेक तरह से शिकायत करते हुए कहा कि उस बावले वरसे विवाहकर भाप दु:खित 
होंगी, यह विचार झाप त्याग दें । कितु पावंती का मन नहीं डोला । सक्षियों की शोर 
मुख करके उसने ब्रह्मचारी को बहुत फटकारा भौर उस स्थान से शीघ्र चले जाने को 
कहा । पावेती की अटूट भास्था देखकर शिव प्रसन्न हुए धौर उन्होंने अपना छ्द्म 
हूप त्याग कर प्रपने को प्रकट किया । 


१. जय संबत्‌ फासुस सुदि पा्वें गुरु दिन । 
झत्विनि बिरच्यों मंगल सुनि सुख छिन-छित ॥५॥ 
“-युलसी प्रंधावली, दूसरा खंड, ता० प्र० सभा, पावंती मंगल, १० २४ 


भंण्यकाल के खड़ काव्य : परिचय श्श््‌ 


पाव॑ंती प्रसन्‍नतातिरेक में शिव को बार-बार प्रशगम कर उनके पैरों पर मिर 
पड़ी । इसके बाद पाव॑ंती की सराहुना करते हुए शिव चले भौर उधर शिव का ध्यान 
करती हुई पावंती अपने घर गयी । सप्तर्धियों को याद कर शिव ने उन्हें बुलाया और 
उन सबको हिमालय के धर जाकर विवाह की बात बय करने को कहा । हसी सभय 
प्राकाशवाणी हुई कि पावंती जिसमें दुलहिन हो तथा शिव दुलहा हों भौर जिस कार्य 
में सप्तर्षियों का हाथ हो, वह भ्रवश्य पूरा होगा। सप्त्दियों के वहाँ पहुँचने पर 
हिमालय ने बड़ा स्वागत-सत्कार किया और विवाह की सारी तैयारी कर बरात की 
प्रतीक्षा करने लगे । शिव भूत-प्रेतों की बरात लेकर गये भौर शादी कर पाती को 
लिवा लाये ! 

(२) शिव-विवाह (लखपति)--इसकी एक हस्तलिखित प्रति राजस्थःन की 
खोज में मिली है ।' इसकी रचना १७६० ई० में हुई, ऐसा कवि ने स्वयं लिखा है ।" 
इस में एक से भ्रधिक छंदों का प्रयोग हुश्रा है जिसकी संख्या ७३ है। भारम्भ में 
वंदना और अंत में फल-वर्णान है । 

(३) शिव-विवाह (द्याराम)--इसकी एक हस्तलिखित प्रति हिन्दी विद्यापीठ, 
प्रागरा में सुरक्षित है। इसमें रचनाकाल नहीं दिया हुआ है, लिपिकाल १७८६ ई० 
है । नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में एक पुस्तक उपलब्ध हुई है 'सदाद्िव जी को 
ब्याहलो' जिसके रचयिता भी दयाराम ही हैं ।” उसमें भी रचनाकाल नहीं दिया हुभ्रा 
है, लिपिकाल १५५८ ई० है । बहुत सम्भव है, ये दोनों कवि अभ्रभिन्‍न हों । 

कथा श्रध्यायों में विभक्‍त नहीं है। ६१ छंदों की यह रचना एक सुदर 
खंडकाव्य है। इसमें दोहे भ्रौर कवित्त का प्रयोग हुग्ना है। भ्रादि में स्तुति भौर भंत में 
फलश्रुति है। इसकी कथा इस प्रकार है : हेमाचल और उसकी रानी चंद्रावती को 
एक पृत्री हुई गौरा । जब वह कुछ बड़ी हुई तो चंद्रावती का ध्यान उसके विवाह की 
झोर गया । उसने राजा से यह बात कही । रानी की इस समयोचित सलाह पर राजा 
बड़े प्रसन्‍न हुए श्रौर उन्होंने दूसरे ही दिन एक ब्राह्मण को वर दूढ़ने के लिए प्रस्थान 
कर दिया । धमते-घामते पुरोहित शिव के पारा पहुँचा झौर उन्हें ही गौरा के वर के 
लिए पसंद किया। पुरोहित ने श्राकर राजा-रानी से शिव की महिमा का वर्णन किया। 
दोनों सुनकर प्रसन्न हुए। निर्धारित तिथि को बरात चल पड़ी । राह में " श्ब लोग 
पूछते थे कि यह बरात कहाँ से श्रायी है भर कहाँ जायगी । जब शिव यह कहते थे 
कि मैं हेमाचल की पुत्री गौरा को ब्याहने जा रहा हूँ तो लोग उनके भिखारी वेष को 
देखकर हँसते भ्रौर उन्हें सलाह भी देते कि ऐसा न कहो भ्रन्यथा हेमाचल के आदमी 
तुम्हें पकड़कर ले जायेंगे भौर तुम्हें प्राशु-दंड मिल जायगा। कुछ लोगों ने राजी 
चंद्रावती से भी जाकर यह बात कह दी । रानी बिगड़ गयी । उसने राजा से पूछा | 


९. राजस्थान में हिन्दी के हृश्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग ४, १० २१६ 
२. संबत ठारह से उपरि सत्रह वर्ष सुजान। 
सावन सित पाँचें सुकर पूरन ग्रंथ प्रमान ॥७३॥ 


३. खोज विवरण, सभा, १६३८-४०, द्वितीय परिद्विष्ट, संख्या ३५ 


दे हिन्दी के भध्यकालीन संडकाग्य 


राजा समझाने लगे । गोरा ने भी भ्पनी माता को समझाया। तब जाकर कहीं 
अंद्रावती मानी । हेमाचल ने शिव का हादिक स्वागत किया । विवाह हुआ और शिव 
सौरा को लेकर विदा हुए । 

(४) फार्वती स्वयंबर (जाला भध्धयूलाल)--लाला मध्चुलाल का परिचय 
हकिमसी-प्रसंग के खंडकाव्यों के परिच्छेद में दिया जा चुका है। यह पुस्तक प्रद्यवधि 
अ्रनुपलब्ध है । 

(ग) जैन परम्परा 

१. रखितात्मक खड़काव्य-प्रवत्ति की दृष्टि से जैन खंडकाव्यकारों 
भ्रोर वैष्णव खंडकाव्यकारों में कोई अंतर नहीं है। जैसे वैष्णव भवक्‍तों को 
भगवान्‌ की कोई विशेष लीला श्रधिक प्रिय हुई भौर उस पर प्नेकानरेक 
भवतों ने ययामति रचनाएँ कीं बवेसे ही जैनियों को भी कतिपय चरित्रों ने 
इतना प्रभावित किया कि उन पर शभ्रधिकाधिक जैन कवियों ने काव्य-सुजस 
किया है। विषय की समानता होते हुए भी ऐसी #तियों में काव्यरूप की 
एकरूपता नहीं होती । कोई एक कविता मात्र रह जाती है, कोई खंडकाव्य की सीमा 
में चला जाता है तो कोई उसकी सीमा पार कर एकार्थ-काव्य की पंक्ति में बेठ जाता 
है । धाभिक साहित्य में ऐसी रचनाश्रों की भी कमी नहीं है जिसके काव्यरूप का 
निर्धारण कठिन है; क्योंकि उन साधुभ्रों के समक्ष साहित्य-मंडार भरने का प्रश्न नहीं 
था, उन्हें तो अपने प्राराध्य के चरणों में काव्य-कृतियों के रूप में श्रद्धा-सुमन अ्रपित 
करना था। यही कारण है कि एक ही वस्तु पर रची गयी सारो कृतियाँ न तो प्रत्॑॑घ 
कविता है, न खंडकाव्य भौर न एकार्थ काव्य । 


जैनियों द्वारा रचित का«्य को देखते हुए दो दिशाझं में उनका भुकाव लक्षित 
होता है। एक तो कुछ चरित्र जैनियों को श्िय रहे हैं जिन पर अ्रनेक विद्वानों ने 
रचनाएँ की हैं। इस प्रकार की रचनाप्नों में जौ खंडकाव्य मिलते हैं, उन्हें चरितात्मक 
कहा जा सकता है। दूसरे, ज॑नियों ने प्रत्यक्ष उपदेश न देकर कल्पित कथाश्रों का 
सहारा लिया है। इप्सित उपदेश के लिए उसका महत्व बताने वाली कल्पित कहानी 
गढ़ ली जाती है। इस तरह की उपदेशान्वित पद्यवद्ध कहानियाँ श्रधिकतर कविताएँ 
ही हैं, कितु इनमें भी संडकाव्य के उदाहरण प्रलभ्य नही हैं । इनमें खंडकाब्य के जो 
उदाहरण मिलते हैं उन्हें कथात्मक खंडकाव्य कहा जा सकता है। सच तो यह है कि 
जैन रचनाकारों ने जितने एकार्थ काव्य दिये हैं उतने भर कोई काव्य रूप नहीं । 
जैन-काव्य-साहित्य में खंडकाव्य के उदाहरण ढू ढ़ने ही से मिलते हैं । 

जो हो, भव हम प्रतिपाद्य जैन चरितात्मक खंडकाव्यों पर प्राते हैं। जो चरित्र 
जैनियों को भ्रभ्िभूत करते रहे हैं उनमें से नेमि भौर राजुल का चरित्र भी एक है। 
इस पर विनोदीलाल (१६६८ ई०) के 'नेमि राजुल विवाह', खुशालचंद पललीवाल 
के 'तेमिचंद्रिका' (१८२३ ६०), चतरुसल के 'नेमीव्वरगीत' (१५१४ ६०), ठकुरतसी 
की 'नेमीश्वर वेलि' (१५२३ ई०) प्रादि अनेकानेक कृतियों के नाम लिये जा सकते 
हैं। कितु ये सब लम्जी-प्रयंध कविताएँ मात्र हैं, खंडकाब्य महीं। प्रस्तुत शोध में 





अब्यकाल के शबकात्य : परिचय २० १ 


उपसब्ध ऐसी दो ही रचनाप्रों को खंडकाव्य की श्रेणी में परियरित किया जा 
सकता है । 

(१) नेसिताथ जी के कवित्त (भुनकलाल)--हसकी हस्तलिखित प्रति 
झलीगंज, जिला एटा निवासी बाबू कामताप्रसाद जैन के पास सुरक्षित है।' नागरी 
ब्रचारिशी सभा को खोज में भी इसकी प्रति उपलब्ध हुई है।' इसकी रचना १७५६ 
ई० में हुई । कबि ने पुस्तक में रचनाकाल, रचना का कारण झौर भपना 
परिचय स्वयं लिखा है / कवि अधघतजगा का निवासी था | एटा जिलां- 
तगेत प्लीगंज में श्रथतिया सराय नामक स्थान में श्राज भी जैसी लोग रहते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सुनकलाल यही के निवासी थे । इनके पितासह सिद्धमरि 
थे जितके चार पृत्र हुये मानिकवंद, हरिचंद, कुशलचंद ध्रौर परमसुख । इन्हीं में से 
तीसरे कुशलचंद के पुत्र कुनकलाल थे। का्यवश इन्हें प्रघतजगा से सक्राबाद बरतें 
मान शिकोहाबाद जाना पड़ा । वहीं सेवादास के पृत्र भ्तिसुखदास से मित्रता हुई 
जिसके उपदेश से कवि ने 'नेमिनाथ जी के कवित्त की रचना की । 


अत3+ अ+3-+जज++ 53 ना 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ५, किरण ३, पृ० १६६ 
२. खोज विवरण, सभा १२२६-३१, द्वितीय परिष्विष्ट, संख्या १७६ 
३. भ्रघतजगा नभर में श्रावक बसे सुजान । 
देव घरम गुरु ग्रंथ को हैं तिनके सरधान ॥११४।॥ 
पा गः ते 
तिनमें श्रावग सिद्ध मनि जिन मारम में लीत । 
पुत्र चार तिनके भए जिन-शासन-परबीन ॥११६॥। 
प्रथम पुत्र को नाम रतन सम तातें कहिये मानिकचंद । 
हरि-उद्योत घरें भ्रति उज्जवल तैसे गुण घारी हरिचंद । 
क्षमा शब्द जग में प्रसिद्ध यह यातें कुशल है चंद। 
सरम नाम सुख के है भाई भयो परम सुख चोथो नंद ॥११७॥ 
कूसलचंद के नंद को, नाम कुनक भ्रवतार। 
प्रल्पमती बहु तुच्छ बुधी कीना यह विस्तार ॥११८॥ 
क्रम जोग इक कारत भ्राय. नगर सक्राबाद । 
तहाँ श्रावन पुनीत वहु तिनके जिन से ॥ मरजाद ॥ 
महाकारन सुभ सफल सुकरि मक्के भयौ नहीं जहाँ हरष-विषाद ।। 
श्रावग सेवा दास-तनुजवर तिनसों मिल पायो प्रहलाद ॥११६।॥ 
भई मित्रता मिलत ही मत में हष उपाय । 
लघुनंदन को नाम भ्रव जानो प्रति सुषदास ।।१२०॥। 
लिन ऐसो उपदेश दिधौ जब, कोई बनावों मंगलमाल । 
कृष्णा पक्ष सत्मि दित जानतों सोमघार मगसिर सुविसाल । 
तीन-चार वसु-चन्ंद्र भ्रांक संवत्सर के वे जानों हाल ॥१२१॥ 
“जैन सिद्धान्त भास्कर, साग ५, किरण ३, १० १६५८-६६ 


२०२ हिन्दी के सध्यकालोन संश्काध्य 


इनकी दूसरी पुस्तक 'भक्त पाश्वंनाथ जी के कवित्त' है जिसकी रचना 
१७ ८७ ई० में झपने मित्र अतिसुखदास के ही इच्छावुसार की थी । 

भेमिनाथ जी कवित्त' की कथा बिलकुल वही है जो भ्रम्नोल्लिखित मनरंग 
लाल की नेमि चंद्रिका' की है। इसके श्रादि में स्तृति झौर अंत में विनय प्रदर्शन 
है। एक से भ्रधिक छंदों का प्रयोग हुआ है भौर कथा भ्रध्यायों में विभाजित नहीं है । 

(२) भी नेमिताथ चंद्रिका (मनरंगलाल)--यह पुस्तक बहुत पहले लाहौर 
से मुद्रित हुई थी जिसकी एक प्रति जैन सिद्धांत भवन, भ्रारा में सुरक्षित है। वहाँ 
१८३८ ई० की एक हस्तलिखित प्रति भी विद्यमान है । इसके भ्रतिरिक्त नागरी 
प्रचारिणी सभा को भी खोज में इसकी प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं ।' इसका रचनाकाल 
१८२३ ई० है।' सभा के खोज विवरण में इसका रचनाकाल सं० १८३० बताया 
गया है? जो शभशुद्ध है। कवि के ग्रंथ में भ्रपना परिचय और ग्रंथ रचना का कारण 
स्वयं लिखा है।* वे कन्नौज के निवासी श्र इक्ष्वाकुबंशी का शिव (कश्यप) गोभीय 
पल्‍लीवाल जाति के थे। इनके पितामह हुल्लास राय थे । जिनके दो पुत्र कनौजी 


१. खोज विवरण, सभा, १६२६-२८ द्वितीय, परिद्िष्ट, संख्या २६१ 
२. मास जेष्ठ शशि पक्ष कि एकादसि बिचारि । 

नषत रघाति गुरुवा : दिन उत्तराय नर विसार ।।५५॥ 

एक सहस्त्र भ्ररभ्राठ सतक वरष भ्रसिति और । 

याही संवत मो करी प्रण इह गुण गौर ॥५६॥ 

- श्री नेमिनाथ चंद्विका, मनरंगलाल 

३. खड़ेज विवरण, सभा, १६२६-२८, प्रथम परिशिष्ट, संख्या २६१ 
४. प्रब सुनहु मित्र वनाय्व की विधि कौन विधि वनिवों भयो ॥। 

सुभदे अ्ंतरवेद भजहु कान्ह कुज भलो ठयो ॥ 

तहाँ वसौ श्रावक भूरि जिकाल जिन पद पूजही ।। 

लसि सव सब मिह परसपर भ्रानंद सौ मन क्‌ जही ।। 

तहां पल्लिवार इक्ष्वाकबंशी कहे काशिव गोत्रिया ॥ 

जिनदेव शास्त्र सिद्धांत सुगुरु तीनि जिनके श्रतिप्रिया ॥ 

सुभ कहहि चरचा पठहि निस दिन चरहिं सरधा जानि के ।। 

तिन सवनि मह एक वसत श्रावक नम कहो वषानिके ॥ 

हुल्लास राय सुताम तिनको कहते सब जन टेरिके ॥ 

तिनके जुगल सुत भयो भूपर सिद्ध सब प्रघ पेरि के ॥ 

सुभ जेष्ट लाल कनौजी गोमिद राम नाम कनिष्ट को ॥। 

तिनु शिशुन मह जो जेष्ट मनरंग लाला नाम कहैं स्व ॥ 

तिन लाल मनरंग के सुमित्र गुपाल दास भये तब ॥। 


रा न 
तिन केही हमसो वात या विधि मित्र सुन चित लायके ॥। 
सुभ नेमितंंद्र कि चंद्रिका भ्रव हमहि देहु वनायके ॥। 
“श्री नेमिचंद्रि का, मनरंगलाल, पु० ३७०३८ 


अध्यकाल के शांडकाव्य : परिजय २०३ 


लाल झौर गोविंद राम हुए । कनौजी लाल के ही पुत्र मनरंगलाल हुए । इनकी 
माता का नास देवकी था।'* इनके एक सित्र गरोपालदास थे जिनके झ्रादेश से इन्होंने 
नेमिचंद्रिका' का निर्माण किया । 

मनरंगलाल की प्ननन्‍्य रचनाएं ये हैं:--- 

१. चौबीस तोथंकर का पाठ (१८०० ई० ) 

२. सप्तव्यसन चरित्र 

३. सप्तषि पूजा 

४. शिखिर सम्मेदाचल माहात्म्य (१८३२ ई०)* 

तेमि चंद्रिका' की कथा भ्रथ्यायों में विभक्त नहीं है। विविध छंदों में कथा 
कही गयी है। झ्ादि में स्तुति भौर अत में फलश्रुति है। कथा इस तरह है: जम्बू 
नामक एक द्वीप है वहाँ स्वर्ण शैल शोभायमान हो रहे हैं । उसके दक्षिण भरत 
क्षेत्र है जहाँ सोरठ देश है । वहीं झमरावती के समान द्वारावती नगरी है। वहाँ रत्न 
जटित सोने के कोट हैं । पंक्ति युक्त मदिर अधिक शोभा दे रहे हैं । वीथियों के साथ 
बाजार शोभित है । कप, तड़ाग, वापी, वन उपवन, झादि नगरी की शोभा को बढ़ाने 
वाले हैं। वहाँ पर जयनालय इस तरह शोभ रहे हैं ज॑से स्वर्ग के विमान हों। उन 
पर नाना प्रकार की पताकाएँ फहरा रही है । उनको देखकर मन की भाशा पूरी 
होती है और सारे पाप नष्ट होते हैं। वहाँ के नर-नारि कामदेव श्रौर रति के समान 
शोभ रहे हैं । वे सब काम-कला मे चतुर हैं, मानो विधाता ने उन्हें स्वयं सिखाया है । 
इस तरह अनेक नागरिक हैं जिनकी शोभा का वन करना सम्भब नहीं है। वहाँ 
यदुवंशी लोग रहते हैं जिस वंश में हरि श्र हलधर हुए मुरलीधर ने नाग को नाथा, 
कस का नाश कर उम्रसेन को राजा बताया, शिशुपाल का संहार किया, जरासंध को 
मारा तथा ऐसे ही बहुत कार्य किये । गिरिधर की सौलह हजार रानियाँ भौर पभ्राठ 
पटरानियाँ हैं । उनके विभव का वर्णन कौन कवि कर सकता है ? 

अरब त्रिभुवने नायक की कथा सुनो जिसका वर्णांन जैन पुराण ने किया है। 
समुद्रविजय नाम का राजा दुष्टों का नास करने वाला श्रौर सुख का धाम था । उस 
की पत्नी सुखदेवी अत्यन्त रूपवती थी । उसने एक रात स्वप्न देखा । प्रात: कल जब 
उसने यह स्वप्न राजा से कहा तो वह बड़ा प्रसन्‍न हुआ । स्वप्न जिस बात की सूचना 
लेकर भ्राया था, समयानुसार वह घटित हु भ्रा । रानी गर्भवती हुई। यथा समय रानी 
को एक पुत्र हुआ। धूमधाम से पृत्रोत्सवत मनाया गया । उस उत्सव में देवराज इंद्र 
हंद्राणी सहित शामिल हुए । उसका नाम नेमिकुमार रखा गया । नेमिकूमार दिन 
प्रति-दिन बढ़ने लगा । एक दिन हरि की सभा में यह बात चली कि कौन सबसे 
प्रधिक बलशाली है। किसी ने पांइव का नाम लिया तो किसी ने कृष्ण का। कितु 
रेबती नाथ ने कहा कि नेमिस्वामी ही सबसे ग्रधिक बलशाली है| प्रमाण के लिये 
उन्हें सभा में बुलाया गया । नेमिस्वामी ने पंगूलि में जंजीर बाँधकर कृष्ण आदि सभी 

को भुला दिया ' गोपियाँ हंस दी श्र कृष्ण लज्जित हो गये । हलघर ने कुष्स को 


१. बी जन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कामताभ्रसाद जैन, पू २११ 
२. व 


२०४ हिन्दी के सथ्यकालीन खड़कात्य 


संम्रफांया कि है भाई भाप «्यर्थ दुःख करते हैं। यह तो सिद्ध पुरुष है, यह राज्य 
नहीं चाहता है इसका विवाह करा दीजिये । 

कृष्ण ने जाकर श्रपनी पटरानियों से कहा कि तुम लोग नेमिकूमार के पास 
जाकर विवाह की स्वीकृति लो । सभी रानियाँं भ्रनेक गोपियों- के साथ सज-धजकर 
तेमिकूमार के पास गयीं भौर विवाह करने का वचन देने के लिये बाध्य करने लगी । 
उधर कृष्ण नेभूलागढ़ के राजा उग्रसेन के पास एक पत्र भेज दिया कि तुम अपनी बेटी 
राजुल का विवाह नेमिरझुमार से करदो उम्र सेन ने इसे सहर्ष स्वीकार किया श्रार समय 
पर क्ुष्ण के पास नेमि के विवाह के लिये लग्न भेजा । कृष्ण उसे लेकर समुद्र विजय 
के पास गये । राजा समुद्रविजय बड़ा प्रसन्न हु भ्रा । बरात सजी झौर भुनागढ़ शभ्ायी 
बरात को देखने के लिये नगर में प्रपार भीड़ उमड़ पड़ी । सब लोग इस बरात को 
देखकर दंग रह गये । राजा उम्रसेम ने भ्रगवानी की श्रौर तब बरात जनवासा पर 
गयी । जब टीका की तैयारी हो रही थी तो नेमिस्वामी ने वन में पशुशों का विलाप 
सुना । उनका हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने जाकर पशुश्रों को प्रभयदान दिया झौर 
ब्िवाह छोड़कर वैराग्य ले लिया । जब वे परिणय के परिधान उतारने लगे तो उन 
के पिता रो पड़े । माता भी प्राकर रोने लगी । नेमिस्वामी ने सबको संसार की भ्रसा- 
रता भोर उसमें सबंत्र विद्यमान स्वार्थ के राज्य का वंन कर सबको संतोष दिया 
झौर वह स्वयं गिरिनार पव॑त पर चले गये | यह जानने पर राजुल मृछित होगयी 
होश में प्राने पर वह व्यग्र होकर घिलाप करने लगी । उसके पिता ने कहा कि मं 
तुम्हारी पुनः शादी कर दू गा कितु उसने पिता को बुरी तरह फटकार दिया भौर स्वयं 
भी तप करने का प्रादेश मांगा । भरत में वह भी नेमिकुमार के साथ तप करने लगी । 


२ जैन कथात्मक खंडकाव्य 

इस प्रकार के खंडकात्यकारों भें भैया भगवतीदास कानाम उल्लेखनीय है । 
बह्माविलास' नाम से इनकी ६७ रचनाश्रों का संकलन मिलता है जिसमें इन्होंने प्रपना 
परित्षय दिया है ।' 'ब्रह्मविलास' मुद्रित भी हो चुका है कितु कवि ने भ्रपने जीवन 


१. जंबुढ़ीप में दक्षक भरत । तामें झायेषंड विसत्त । 
तहाँ उग्र सेन पुर धान । नगर प्रागरी नाम प्रधान । 
तहाँ बसे जिनधर्मी लोग । पुन्यवंत बहु गुण के थोक । 
शुद्धि वंत सुम चर्चा करे । भर भंडार धर्म को भरे । 
नरपति तहाँ राजे भौरंग । जाकी श्रग्या वहै ध्भंग । 
तहाँ जाति उत्तम बहु वसे । तामे वोसवाल पूनि लक । 
तिनके गोत्र बहुत विस्तार । नाम कहत नहिं धाव पार । 
सबते छोटो गोत प्रसिद्ध । नाव कदारिया रिद्ध समृद्ध । 
दह्व रथ साह पुन्य के धनी । तिनके रिउद्ध वृद्धि भ्रति धनी । 
तिनके पृत्र लाल जी भए । घममवंत गुनगान निमंये । 
तिनके पुत्र भगौती दस | जिन यह कीनों ब्रह्म विलास । 
जानें निज आतम की कथा । ब्रह्म विलास नाम है यथा | 


भण्यक्ाल के संडरापा : परियत २०४ 


काल में ही -सन १६६९८ ई० में इस संकलन को पूरा कर लिया था। इसके भ्रन्तर्भंत 
संकलित रचनाएँ भिन्‍न मिन्‍न समय में रची गयीं जिनका समयोल्लेख कवि ने प्रस्तेक 
प्स्तक में किया है । इनकी सारी रचनाएँ १६७४ ई० से श१६६८ ई० 
की है, भरत: यही इनफा रचनाकाल माना जाना चाहिये। यह कविता में भ्रपना 
नाम भैया', भविक' और दास किशोर' रखते थे ।* नागरी प्रचारिशी 
सभा को खोज में “ब्रह्मविलास' की प्रति मिली है । वहाँ चूनरी' के 
रचयिता भगवतीदास से ब्रह्मविलासकार की भ्भिन्‍नता भ्रभमुभित की गयी है।' 
कितु दोनों भगवतीदास सर्वंथा भिन्‍न हैं। 'चूनरी' के रचयिता जहाँगीर के काल में थे 
झोौर प्रम्बाला जिला के बूढ़िया के निवासी थे जो बाद में दिल्‍ली चले गये थे” जबकि 
ब्रह्मजिलासकार ने भौरंगजेब के समय में अपनी विद्यमानता स्पष्टतः ह्थीकार की है । 
भगवतीदास झागरा-निवासी कटारिया गोत्रीय प्रोसवाल जैनी थे । इनके पितामह का 
नाम दशरय साह शौर पिता का नाभ लालजी था । 

मैया भगवतीदास संस्कृत, फारसी, गुजराती, बंगला भादि झनेक भाषाप्रों पर 
झ्च्छा अधिकार रखते थे । इनके युत की प्रमुख धारा श्र गारिक थी जिसके ये घोर 
विरोधी थे । केशवदास की “रसिक प्रिया' की भत्संना इन्होने जिन शब्दों में की थी, 
उससे यह बात प्रमारित है ।* 

इनके निम्नांकित खंडकाव्य इस प्रसंग मे विवेच्य हैं :--- 

(१) चेतन चरित्र भाषा--इसकी रचना १६७६ ई० में हुई ।* कितूु खोज 
विवरणों में इसकी जो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं उसके विवरण में रचना- 
काल १६७५ ई० दिया हुम्ना है ।' या तो मुर्द्रित प्रति में मुद्रक ने बत्तीस! का 


पी  ु 


बुद्धिवंत हसिदों मत कोई । भ्रल्पमती भाषा कवि होई । 

संवत सत्रह से पंचावन । ऋतु बसंत वेसाख सुहावन । 

शुक्ल पक्ष तृतीया रविवार सघ चतुविधि के जैकार । 

---ब्रह्मविलास' ज॑न सिद्धात भवन, प्रारा की प्रति । 
- हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, क।मताप्रसाद जैन, पु० १४७ 
, खोज विवरण, सभा, १६३८-४०, प्रथम परिशिष्ट, संख्या ८ हर 
: हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कामताप्रसाद जैन, पृ० २५० 
. बड़ी नीति लघुनीति करत है, बाय करत बदबोय भरी। 

फोड़ा भादि फुनगुनी मडित, सकल देह मनु रोग दरी। 

शोरितत हाड मांसमय मुरत, तापर रीक्रत घरी-घरी | 

ऐसी नारि निरखकर कैसव, रसिक प्रिया! तुम कहा करी। 


वही, १० १४५-४६ 


० ७ 0 ० 


५. सत्रह सौ छत्तीस के जेष्ठ सप्तमा झ्रादि। 
श्री गूरबार सुहावनो रचना कहि प्रनादि ॥२६४॥। 

-“बैतन चरित्र भाषा, भगवशीदास 
(क) हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भांग, सभा, प्‌० '४४ 
(स) जोज विवरण, सभा, १६२३-२५, प्रभम परिशिंष्ट, संख्या ४७ 


ह 


२०६ हिन्दी के मध्यकालोन खड़कीब्य- 


'छत्तोस! पढ़कर वैसा ही मुद्रित कर दिया था था हस्तलिखित प्रतियों में विवरण 
लेखकों ने 'छत्तीस' को 'बत्तीस' पढ़ लिया । यह “ब्रद्मविलास' में संकलित तो है ही, 
इसकी स्वतंत्र हस्तलिखित प्रतियाँ भी खोज में प्रनेक बार मिली हैं। जेन सिद्धांत 
भवन, भरा में इसकी मुद्रित प्रति भी है जिसमें प्रकाशन का समय एवं स्थान नहीं 
दिया हा है । 

इसकी कथा सर्भों में विभाजित नहीं है | बीच-बी बच में वर्शान-संकेत दिये गये 
हैं । भिन्‍न-भिन्‍त २६४ छंदों में सम्पूर्ण कथा कही गयी है । श्रादि में स्तुति भौर अंत 
में फलश्रति है। कथा इस तरह है : मिथ्यात्व में सोया हुआ चेतन भ्नंतकाल के बाद 
जगा । मोह के शांत हो जाने पर सुबुद्धि प्रकट हुई जिसने चेतन से कहा कि हे 
स्वामी, भ्रापके साथ बहुत बलवान्‌ णत्रु लगे हुए हैं। चेतन द्वारा उसके जीते जाने 
के उपाय पूछने पर सुबुद्धि ने कहा कि या तो अपने रूप का ध्यान कीजिए या भग- 
बान्‌ को भजिए । तदनुसार चेतत मौन हो गया | इस पर कुबुद्धि क्रुद्ध हो गयी। 
बह कहने लगी कि मैं मोह की बेटी हूँ श्रौर चेतन से मेरा विवाह हुझ। है, यह कुल- 
बंती कौन है | यह सुनकर चैतन्य ने कहा कि मेरा सन इस नारी से लग गया है, 
तुमसे भ्रब कोई स्नेह नहीं है। कुबुद्धि उदास होकर अपने पिता के पास चली गयी । 
उसके पिता ने सभी दूतों के सरदार काम को चेतन के पास भेजा और यह कहलाया 
कि वह झाकर पैर पकड़े या युद्ध के लिए तैयार हो जाय । चेतन ने क्रुद्ध होकर कहा 
कि भपने राजा से जाकर कह दो, मैं क्षण भर में उसका नाश कर दूगा। इस पर 
काम ने कहा कि पहले मुझको मारो तब मेरे स्वामी से शत्रुता करना कितु वह चेतन 
के डॉटने पर लौट गया। 

दूत ने भ्राकर सारी बातें कहीं । मोह ने सेना को तैयार किया । राग भ्ौर 
देंष नामक उसके दो यूद्ध-कुशल मंत्रियों के चारों भ्रोर उसकी अ्रपार सेना एकत्र हो 
गयी । ज्ञानावरण, दर्शनावरणा, वेदना, भ्रायुकर्म, नाम कम, गोन्न, अंतराय, श्रादि 
भ्रपनी-भ्पनी डींगें हाँकने लगे । सुभटों का यह समृह देखकर मोह प्रसन्न हुझा | 
सभी शूरों ने चेतन के गढ़ को घेर लिया परंतु गढ़ में घुसने का साहस नहीं हुप्ना । 
बे लोग मोर्चा करके ठहर गये और इस ताक में रहे कि कहीं चेतन प्रकेला निकले 
तो उसको पकड़ लिया जाय । एक गुप्तचर ने चेतन को दौड़कर यह खबर दी। 
उसने ज्ञान को बुलाकर उचित राय माँगी। ज्ञान ने सेना सजाकर प्रत्याक्रमण करने 
का परामर्श दिया । तब चेतन ने ज्ञान को सेना सजाने के लिए कहा । ज्ञान ने सभी 
शूरों को बुलाकर कहा कि तुम लोगों को चेतन के भ्रादेशानुसार मोह से लड़ना है । 
फिर, ज्ञान ने सभी भटों से नाम-काम पूछा । स्व्रभाव, ध्यान, चरित्र, विवेक, सम्वेप, 
उद्यम, संतोष, घैयं, सत्य, उपशम, दर्शन, दान, शील, तप, आदि सबने अपने -भपने 
प्राक्रम का वर्णन किया | इसी समय ज्ञान चेतन से कहने लगा कि इस समय मेरे 
मन में एक बात उत्पन्न हुई है । वह यह है कि तुम सारी सेना को न भेज कर एक 
ही वीर को भेजो जो उसे पकड़ लाबे । इस पर जीव कहने लगा कि मोह मिथ्यापुर 
का राजा है। उसके साथ भ्रनेक श्र हैं । उसके राग द्वेष दो मंत्री हैं जो क्षण भर में 
स्वनाश कर सकते हैं । उसका गढ़ संशय के समान भटूट झोर विक्रम की छाई से 


अध्यकाल के से डकावय : परिचय २०७ 


घिरा हुआ है । विषया उसकी रानी है । राजा स्वयं भ्रनंत बलशाली है जिसका बल 
पराक्रम के समान है। अ्रम उसका हथियार है भौर उसके हाथ में चक्र है। उसके 
पास मद रूपी नागधाश झौर भनेक विद्याएँ हैं। प्रनेके कठोर भावों के बाण भी 
उसके पास हैं ! वह मोह अत्यंत बलशाली राजा है, तुम कोई बचाव का उपाय 
सोचो । इस पर ज्ञान ने कहा कि मैं श्राप के साथ रहने के पूर्व मोह के ही साथ 
रहता था। उसने मेरी सारी सुध-बुध हर ली भौर भ्रनंत काल तक मैं प्रंधकार में ही 
भटकता रहा। ऐसा कहकर उसने फिर एक बलवान्‌ दूत भेजने की सलाह दी । 

इतने पर भी जब जीव को संतोष न हुआ तो ज्ञान ने बेतत को उसकी 
शक्ति से परिचित कराया । उसने कहा कि तुम्हारा देश विशाल सुख समाधिपुर है 
झौर तुम्हारे पास भ्रभय नाम का एक सु दर गढ़ है। ऐसे में तुम हित के साथ दिन 
रात राज्य करते हो | सुमति, सुबृद्धि, क्षमा, करुणा, आ्रादि सात पटरानियाँ हैं जिनकी 
शांति, भ्रादि भनेक सखियाँ हैं। धर्म तुम्हारा धैयंवान्‌ भाई है भौर अध्यात्म तुम्हारा 
श्रेष्ठ पुत्र है। तुम्हारा मित्र सत्य पास में ही रहता है । इस पर भी तुम्हारी भ्रसंख्य 
झजेय सेना है । चेतन को इससे संतोष हुआ । उसने ज्ञान से कहा कि यहु कार्य -भार 
मैं तुम्हें ही सौँपता हें । तुम सेना लेकर मोह पर चढ़ जाप्रो । हममें तुममें कोई अंतर 
नहीं है, जैसे सूर्य भोर ज्योति में कोई भेद नही है | हम दोनों परम स्नेही हैं। ज्ञान 
ते चेतन से कहा कि यद्यपि तुम सर्वंगुण सम्पन्त हो तथापि शत्रु से लड़ने का भ्नुभव 
नही है । इसलिए तुम सावधान रहना । और, भब मेरी तलवार की करतूत देखों । 
जीव कहने लगा कि शत्रु बड़े दुष्ट और बलशाली हैं । उनसे कैसे पार पाया जायगा, 
यह मेरे लिए भ्राश्चयं है पर मैं जानता हूँ कि तुम बलवान हो । 

ज्ञान एक बड़ी सेना लेकर दौड़ा । फिर, उसने विवेक नाम के एक श्रेष्ठ दूत 
को मोह के पास भेजा और उसको कहलाया कि श्रगर वह जीना चाहता है तो चेतन 
के नगर से बाहर हो जाय । विवेक ने जाकर यह बात कही। मोह ने उसे बहुत 
फटकारा । उसने कहा कि अनंत काल तक तुम कहाँ थे, इसका कुछ पता है! 
खिला-पिला कर तुम्हें पुष्ट किया मैंने प्रोर मुझ ही से लड़ने श्राये हो । मेरी भ्रांख से 
प्रोफल हो जाझो, अन्यथा क्षण भर में धूल बना दूंगा । विवेक ने ज्ञान को ऋकर ये 
बातें कहीं । ज्ञान को सेना से मोह की सेना की भिड़ंत हो गयी। यह देखकर मोह 
भागा और देशब्रतपुर में भ्राकर फिर से मोर्चा बाँधा | वह अदव्रतपूर को जीतने का 
उपाय सोचने लगा । उसने सभी सुभटों से ललकार कर कहा कि तुम में से कौन 
ग्रागे लड़ने का बीडा उठाता है । इस पर श्रप्रत्यास्यान सामने श्राया । उसने छल से 
चेतन को जीतने की सलाह मोह के सामने रखी । मोह ने उसे पसंद किया और 
प्रप्रत्यास्यान कई बीरों के साथ अव्ृतपुर भ्राया । इस बात को चेतन के पक्ष में केवल 
शान ही ज्ञान पाया | अप्रत्याल्यान के पीछे-पीले मोह भी सेना सहित भाया। उसने 
कूमति से बुला कर पूछा कि मेरे सात योद्धा कहाँ हैं। कूमति ने कहा कि वे लोग तो 
मूच्छित पड़े हैं । मोह ने भादेश दिया कि राग-देष को साथ लेकर उनको जीवित 
करमे का उपाय करो। " 

युमति ने शत्रुझों का यह प्रयत्त विवेक से जाकर कहा। विवेक में सम्बक 


१०६ हिन्दी के मध्यकालीन संशकाव्व 


भाव से ये बातें सुनीं भौर उसने जाकर ज्ञान को यह सूचना दी । यह समाचार सुन- 
कर चेतन भी प्रपने वीरों के साथ श्रंत॑भूमि में भ्रा ड्टा । भयंकर युद्ध हुआ | मोह 
मैदान छोड़ कर भाग गया और चेतन की विजय हुई | भ्रब देशब्रतपुर में चेतन का 
राज्य होने के कारण श्री जिनदेव की प्राज्ञा निविरोध चलने लगी । इसके बाद कवि 
एक लम्बा उपदेश देता है। तब पिछली कथा पुन: चलती है। मोह ने भ्रपनी हार 
का अदला प्रप्नंच से लेने का निए्चय किया । वह भ्रपने सकल दल-परिवार के साथ 
झाकर राह में बैठ गया और जीव को भ्रकेला पकड़ने का अभ्वसर खोजने लगा। 
सुमति ने यह खबर चेतन को दी । यह जान कर जीव ब्रतपुर चला। प्रत्याख्यान ने 
राह रोकी कितु चेतन ने लड़कर मूच्छित कर दिया। चेतन पृष्ठ द्वार पर पहुँचा जहाँ 
बह मोह के वीरों से घिर गया । तब उसे सुमति की बात याद आयी झौर वह समझ 
गया कि यह प्रमतपुर है। भ्त्र वह प्रमत्तपुर पर अपना प्रधिकार स्थापित करने को 
सोचने लगा। भ्रट्ठाईस मूल गुणों को उसने धारण किया श्र बारह प्रकार के तप 
किये । इस तरह वह प्रमत्तपुर में रहने लगा | वहाँ मोह ने उसे पकड़वा मंगाया । 
इस समय चेतन ने स्थिरता का भ्रभ्यास किया भ्रौर ध्यान रूपी भ्रग्नि का प्रकाश 
किया । इस प्रकार मोह की शक्षित को क्षीण कर वह भ्रप्रमत्तपुर में रहने लगा। 


ध्रब चेतन सप्तम द्वार के भ्रंत तक पहुँच गया था | मोह ने दल-बल के साथ 
प्रतिरोध किया परंतु उसकी एक न चली प्रोर चेतन श्रष्टमपुर में प्रवेश कर गया। 
हार कर मोह भी पीछे-पीछे चला | फिर, चेतन नवमपुर में भी प्रविष्ट कर गया! 
तब मोह को चिंता हुई । वह श्रपने साथियों को श्रावर्यक बातें समझा कर उपशांत- 
पुर में चेतन को पकड़ने के विचार से गया। जब चेतन ने उपशांतपुर नगर में पैर 
रखा तो मोह के साथियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया भ्रौर उसे मिथ्यापुर में ले 
ध्राया । वहाँ चेतन ने अपने ध्यान को स्थिर किया । इससे सम्यग्द्शन दृढ़ हुआ भौर 
महा बलवान्‌ क्षायकभाव प्रगट हुआ जिसने एक ही पल में सात वीरों का श्रत कर 
दिया । मोह बलहीन होकर छिपने लगा और चेतन ध्यान रूपी बारा लेकर उसको 
खदेड़ने लगा । मोह छिपा-छिपा फिरने लगा। चेतन ने अप्रत्याख्यान, भ्रादि चार 
सुभटों को मारकर देशक्नतपुर को अपने अ्रधिकार में लिया। फिर प्रमत्तपुर का 
फाटक तोड़ दिया भौर चार सुभटों को वहाँ भी मारा । फिर, चेतन सदल प्रप्रमत्तपुर 
झ्राय्ा धौर ध्यान करके तीन सुभटों का संहार पल भर में कर दिया। भ्रब मोह ने 
प्रत्यक्ष समर से मुह मोड़ लिया । इसके बाद चेतन अभ्रधिक सचेत होकर लोभपुर में 
झाया भौर लोभ को मार डाला । यहाँ भाने पर ज्ञान ने कहा कि हे नाथ ! झ्राप इस 
स्थान पर भ्रधिक सचेत रहे, मोह यहाँ छिपा है, वह फिर धोखा देगा। चेतन ने 
शानावरणा, दशनावररणा, मझंतराय, भादि मोह के सभी सरदारों का एक पल में नाश 
कर मोह का गय॑ चूर कर दिया । 


(२) पंच इंडनी चोएई--यह भी जेन सिद्धांत भवन में सुरक्षित 'बरह्मविलास' 
में संकलित है। यह स्वतंत्र रूप में भ्रव्र तक कही उपलब्ध नहीं हुई है। इच्चकी 
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रचना १६६४ ई० में हुई ।* 

भिन्‍न-भिन्‍न १५४५ छंदों में कथा कही गयी है। कथा सर्गबद्ध नहीं है। बह 
इस तरह है : एक मुनि का उपदेश श्रवण करते हुए एक व्यक्ति ने उनसे प्रशत किया 
कि पंचेद्रियों के विषय सुखकर हैं या दुःखकर | मुनि ने इंड्रियों को दुष्ट भौर 
दुःखदायिनी बताया । एक श्रवरणार्थी विद्याघर ने इंद्वियों का पक्ष ग्रहएा किया । 
उसने मुनि से कहा कि इंद्वियाँ स्वयं प्रपना-प्रपना महत्त्व बतायें । लाचार होकर 
मुनि को ऐसा स्वीकार करना पड़ा। 

सर्वप्रथम नाक ने भ्रपना महत्त्व प्रदर्शित किया । उसने कहा कि मेरा महत्व 
तो इसी से सिद्ध है कि नाक रखने के लिए ही राम ने बन-वन की खाक छाती, 
सीता को प्रर्निपरीक्षा देनी पड़ी श्रोर द्रौपदी को इतने कष्ट सहने पड़े । मेरी रक्षा के 
लिए झ्मी र-गरीब सब अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं । 

नाक की यह आ्रात्मशलाघा कान से ने सुनी गयी । उसने नाक की अनेक 
बुराइयों को बताते हुए कहा है कि मैं तो जीव के लिए मोक्ष प्राप्त करने का साधन 
हैं; क्योंकि भ्रगर मै कल्याणकारी उपदेशों को सुनू' ही नहीं तो जीव का उद्घार 
कंसे होगा । 

झाँख भला कंसे चुप रह सकती थी ! उसने कहा कि मैं तो संसार की 
सबसे प्रधान वस्तु है। कान को फटकारते हुए उसने कहा कि तुम तो इलील और 
गंदी बातों को सुनकर जीव को भ्रष्ट करते हो । तुम्हारे द्वारा सुनी हुई बातें कभी 
प्रमाण नहीं बनतीं जबकि मेरे द्वारा देखो गयी वस्तुएँ कभी भ्सत्य नहीं होतीं। मेरे 
ही द्वारा तीर्थंकरों और साधुशों के दर्शन सुलभ होते हैं। संसार का सारा कार्य मेरे 
ही बल से-चला करता है । 

झ्रब वाचाल जिह्ला भी चुप न रह सकी । उसने भाँख की निंदा की भौर 
कहा कि मैं ही षट्रस का स्वाद लेती हँ जिससे जीव का शरीर पलता है शौर 
जिसके कारण वह सारा कार्य सम्पादित करता है। मैं शत्रु को मित्र श्लौर भिन्र को झत्रु 
बना सकती हूँ मुनि श्रौर उपदेश्षक मेरे ही द्वारा धर्म का वर्णन करते हैं । स्वर्ग भौर 
मोक्ष की चर्चा मेरे ही द्वारा होती है । 

फिर, स्पर्शेद्रिय बोल उठी । उसने जीभ की बड़ी निंदा की भौर अपने विन 
में कहा कि मेरे बिना सभी इंद्वियाँ व्यर्थ हैं। सभी इंद्रियों की शक्तिमता का कारण 
मैं हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं । 

मन का धैर्य भ्रव तक जवाब दे गया था। उसने स्पर्शोद्रय की भत्संगा को 
भौर कहा कि सभी इंद्रियों का संचालक मैं हूँ भ्रतएवं सर्वेश्रेष्ठता का पद मेश 
है, किसी भ्रन्य का नहीं । 

मुनि भ्रव तक तो चुप थे कितु भ्रव चुप न रह सके । उन्होंने कहा कि हे पूर्छ 
मन, जीव सारे पाष तुम्हारे ही कारण करता है। सभी इंद्रियों की भ्रपेक्षा सुंग 
१. संगत सत्र एकावने । नगर भागरे मांहि ॥ 

भादों सुदि सुभ दूज को । बात ब्यात प्रगरटाहि ॥१४३!। 
के के >> पकटती बौंपेई 


३१० हिन्दो के मध्यकालोन लडकांजे 


अंधिक चंचल हो । पाप की झोर दोड़ना तुम्हारा स्वभाव है। मन ने इसका प्रतिवाद 
नहीं किया । भ्रपना दोष स्वीकार करते हुए उसने मुनि को शीश्ष नवाया भर पर- 
मॉत्मा तथा परम सुख का रहस्य पूछा मुनि ने कहा कि प्रात्मा झौर परमात्मा 
तस्वतः भिन्‍न नहीं हैं। राग-द्वंष से मुक्त हो जाने पर आत्मा ही परमात्मा हो जाती 
है। परमात्मा दो प्रकार के है--सकल झोर निकल लेकिन इन दोनों में कोई तास्विक 
झंतर नहीं है। दोनों में राग-ढ्वेष के भ्रभाव की मात्रा का ही श्रंतर है। यही मुनि का 
उपदेश है भोर यही प्रुस्तक का निचोड़ भी । 

(३) मधुजिवु की चोपाई--यह भी '“ब्रह्मविलास' में संकलित है। इसका 
पृथक्‌ रचनाकाल नहीं दिया हुप्ना है | प्रतः ब्रह्म विलास' का संकलन काल १६६८ 
ई० ही रचना काल होगा । 

यह भिन्‍न-भिन्‍न ६१ छंदों का एक सर्महीत लघु खंडकाव्य है। कथा इस 
तरह है : एक दिन कुछ भविजनों ने एक मूनि को ब्राते देखा तो उनसे भव-बंधन 
से मुक्त होने का उपाय पूछा । मुनि ने एक उदाहरण के सहारे ग्रपना उपदेश उन 
लोगों के सामने रखा | वह उदाहरण मधुबिदु का था । एक व्यक्ति जंगल में घृमते 
हुए मार्ग भूल कर इधर-उधर भटकने लगा । इसी समय उसने हाथियों के एक भुड 
को भ्रपनी भोर भाते देखा । प्राण बचाने के लिए वह भाग खड़ा हुझ्ना कितु हाथियों 
ने भी पीछा करना शुरू किया | भागते-भागते वह एक पेड़ की डाल से लटक गया । 
उस पेड़ के नीचे एक अंधक्‌प था जिसमें चार अजगर मुह बाये बठे थे। उस पेड़ 
पर मधुमक्खी का एक छत्ता था जिससे मधु की बू दे उस व्यक्ति के मुह में च्‌ रही 
थीं। मधु के स्वाद में मस्त होकर वह भ्रपनी भयानक स्थिति को भूल गया था । 
यही नहीं, एक झोर हाथी उसे गिरा देने के लिए वृक्ष के तने को भकभोर रहा था; 
दूसरे वह जिस डाल को पकड़े हुए था उसको काले झोर सफेद रंग के दो चहे काट 
रहे थे भ्राकाश मार्ग से जाते हुए एक विद्याधर दम्पति ने उसको दयनीय भग्रवस्था 
देखी । विद्याघरी को दया भ्रा गयी । उसने श्रपने पति को उस व्यक्ति की रक्षा के 
लिए बाध्य किया विद्याघर ने उस व्यक्ति के पास पहुँच कर उसकी संकटापन्न स्थिति 
बतायी भौर कहा कि मेरे साथ चलो, मैं भ्रपने विमान पर बेठा लूगा । उस व्यक्ति 
ने विद्याधर से निवेदन किया कि एक बूंद शौर मधु की चख लेने दीजिए, तब मैं 
ध्वाप के साथ चलू गा । उस व्यक्ति के लोभ का अंत नहीं हुआ । बहुत देर तक बह 
विद्याधर को इसी तरह टालता रहा। भाखिर ऊब कर विद्याधर चला गया। चूहों 
में डाली को काट दिया। व्यक्त भ्रंधकूप में गिरा श्रौर एक अजगर ने उसे उदरस्थ 
कर लिया | 

श्रोता लोग इस दृष्टांद को न समझ सके । उन लोगों ने मुनि से इसका प्र्थ 
पूछा । मुनि'ते रूपक को इस प्रकार स्पष्ट किया। संसार बन है, भ्रम अंघकप है, 
काल गज है, भायु वृक्ष की डाली है, दिन रात दो चूहे हैं, रोगादिक मधु मक्खियाँ हैं, 
चार यतियाँ चार भ्रजगर हैं, विषय सुख मधु की बूदें हैं भौर विद्याधर सदगुरु है । 

(४) षतन्नष्येत्तरी--यह भी 'ब्रह्मविलास' में संकिलत है । इसमें भी पृथक 
रखना करल नहीं दिया टुझ्ा है। प्रतः इसका भी रचनाकाल १६६९८ ई० मान्य है । 
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इसका झाकार इसके नाम से ही स्पष्ट है, भ्र्थात्‌ इसमें १०८ छंद हैं । 
नाम से ऐसा ध्वनित होता है कि यह मुक्तकों का संकलन है कितु यह विशुद्ध प्रबंध 
कृति है । इसमें भी विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। कथा के मध्य बरांनं- 
संकेत दिये गये हैं । चेतन कर्म चरित्र' की तरह इसमें भी चेतन राजा की कहानी 
कही गई है । उसके दो रानियाँ हैं--सुबुद्धि शोर माया । पहली बुद्धिमती है, पर है 
कुरूप भौर दूसरी सु दर तो है कितु है दुष्टा । चेतन राजा माया में इतना भासक्त 
है कि उसने राज-काज देखना भी छोड़ दिया है। परिणामस्वरूप उसका राज्य 
प्रव्यवस्थित हो रहा है। उसका सेनापति मोह, कोतवाल क्रोध, मंत्री लोभ, काजी 
कम, निजी सचिव कामदेव, प्रबंधक ईष्या-धुए।ा सबके सब स्वेच्छाचार भौर स्वा्ें 
साधन में लीन हैं । मान श्रौर चिंता में प्रधानमंत्री-पद के लिए तो लोभ तथा काम - 
देव में भ्रपने-भपने पद को सुदृढ़ करने के लिए दढ्वंढ् चल रहा है ।चेतन राजा के सच्चे 
भ्रमात्यों- ज्ञान, दर्शन, सुख और वीय॑ का क्रोध, मोह भौर कामदेव मे भगा दिया। 
राज्य पर से चेतन राजा की हुकूमत एक प्रकार से उठ ही गयी है, वह नाम-मात्र का 
राजा रह गया है । 


माया रानी स्वयं शासन-सूत्र को सम्हालने का स्वप्न देख रही है, इसलिए 
वह श्रपने स्वामी को सचेत करने के बदले षड्॒यंत्राकारियों को ही उभाड़ रही है । 
सुबुद्धि रानी से यह देखा नहीं जाता । बह चेतन राजा को वस्तुस्थिति से श्रवगत 
कराती है भ्रौर उसके पौरुष की याद दिलाती है। वह कहती है कि तुममें इतना 
सामथ्यं है कि इन दुष्टों का दमन कर मोक्ष-महल को प्राप्त कर सकते हो, इसलिए 
उसको प्राप्त करने में लगो । 


चेतन राजा की आँखें खूलीं। उसमे भ्रपने सच्चे मंत्रियों ज्ञान, दह्शंन, भ्रादि 
को बुलाया और मोक्ष महल को प्राप्त करने में लग गया । 


(ख) प्रसिद्ध भक्‍तों के जीवन से सम्बंधित खंडकाव्य 


प्रकह्लाद विषयक खंडकाव्य ॒ 

(१) प्रल्लाद लीला (रंदास)--नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में इसकी 
हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है ।' उसमें रचना काल, लिपिकाल कुछ नहीं दिया 
हुआ है भक्तमाल में रामानंद के बारह शिष्यों में रेदास का भी नाम लिया गया है 
कितु रैदास ने भ्रपनी कविता में कहीं भी उनको गुरु-रूप में स्वीकार नहीं किया है । 
धन्ना ने अवश्य ही अपने एक पद में रैदास को रामानंद का शिष्य बताया है। यहाँ 
स्मरणीय है कि घन्ना को भी रामानंद का शिष्य कह्दा जाता है पर जितने धोर जैसे 
लोगों को रामानंद का शिष्य बताया जाता है उन्हें देखकर रामानंद से सबका वास्स- 
विक गुरु शिष्य-संबंध संदिग्ध प्रतीत होता है । जिस तरह तुलसी, कबीर पश्रादि के नाम 
पर भ्रमेकानेक समवर्ती, परवर्ती रचनाकारों की रचनाएँ चल पड़ी हैं उसी तरह 
कितने संतों को रामानंद का शिष्य बताकर उसकी महृत्व-बुद्धि की गयी होगी, कौन 


१, खोज विषरण, १. छ्ोज विवरण, सभा, १६२६-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संल्या २७६ ए 


शरद हिस्दी के मध्यकालीन स॑ डकोणई 


जाके | रंदास ने एक पद में कबीर के तरने की बात कही है ।' इससे ऐसा प्रनुमान 
किया जाता है कि रामानंद के जीवन के श्रंतिम काल में (अगर सचमुच ये उनके 
शिष्य हों) उनके शिष्य हुए होंगे। मीरा ने श्रपती रचनाओं में भनेक बार रैदास 
का गुरु-रूप में स्मरण किया है ।मीरा का भी समय श्रनिश्चित होने के कारण इससे 
रैदास के समय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । केवल यही कहा जा सकता है कि 
पंद्रहवीं शती में ये बतं मान थे । 

रैदास जाति के चमार थे, यह उनकी वाणी से स्पष्ट है । नीच जाति में 
उत्पस्न होने पर भी ये जिस महत्व के भ्रधिकारी हुए उससे इनकी सिद्धि प्रकट होती 
है । 'र॑दास जी के पद' झौर 'रंदास जी की बानी” इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो 
प्रकाशित भी हो चूकी हैं । 

इन्होंने 'प्रक्लाद लीला' में प्रह्नाद की प्रचलित कथा कही है । सम्पूर्ण पुस्तक 
में दोहों का प्रयोग है । आदि में स्तुति नहीं है कितु अंत में फलश्रुत्ति है। कथा 
प्रध्यायों में विभाजित नहीं है ! 

(२) प्रल्लाद चरित्र (परशुराम)-- ये निम्बार्क सम्पद्रायी श्रौर हरिव्यासदेव 
जी के शिष्य थे। ये १५४३ई० के झास पास विद्यमान थे + इनका परशुराम सागर' 
प्रसिद्ध है जिसमें २२ ग्रंथ शोर ७५० मुक्तक संकलित हैं। यह उदय प्रेस, उदयपुर से 
प्रकाशित हो चुका है। प्रह्नमाद चरित्र' भी इसी में संकलित है । मिश्रबंधुओों ने 
'परशुराम सागर' के भ्रतिरिक्त (१) हरियश भजन (२) बालन चरित्र (३) बानी 
झौर (४) नखशिख का उल्लेख किया है ॥* प्रस्तुत शोध में इनकी एक पुस्तक 'ऊषा 
चरित्र' भी मिली है। 

(४) प्रद्लाद चरित्र (गोपाल)--१८४३ ई० की एक हस्तलिखित प्रति 


१. नाम देव कबीर, तिलोचन सधना सेन तरे । 
कह रविदास, सुनहु रे संतहु ! हरि जिउ तें सबहि सरे ॥। 
-हिन्दी-साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल पृ० ८१ 
२. (क) गुरु रंदास मिले मोहि पूरे, धुर से कमल मिड़ी । 
सलगुरु सेन दई जब प्राके, जोत में जोत रमी ॥ 
--संतबानी संग्रह (मीराबाई ), भाग २, पु० ७७ 
(ल) रेदास संत मिले मोहि सतगुरु दीना सुरत सहदानी । 
>< >८ >< 
गुरु मिलिया रंदास्र जी दीन्हीं ग्यान की गृठकी । 
--भी राबाई की पदावली, पूृ० १०, १५६ 
३: ऐसी मेरो छाति विर्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुन सार ।। 
जाति भी भोछी करम भी पभोछा कर्सव हमारा । 
तीजे से प्रभु ऊच कियो है कह रेदास चमारा ॥२॥ 
ु --रैदास जी बानी, पु २१, ४२ 
४. सूरपर्व ब्रजभाषा भौर साहित्य, डा० शिवप्रसाद सिंह, पु० २०३ 
४, भिवदंभु पिशेक ६ ४६१. 


मध्यकाल के खंश्काव्य : परिचय २१३ 


पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसकी हस्तलिखित प्रत्तियाँ नागरी 
प्रचारिणी सभा को भी खोज में मिली हैं ।' राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 
में भी इसकी एक प्रति सुरक्षित है ४ इनमें से प्राचीनतम प्रति १७४६ ई० की है जो 
१६२६-३१ की खोज में मिली है। रचना काल इनमें से किसी में भी नहीं दिया 
हुप्ा है। ना० प्र० सभा में इनकी १४ पुस्तकें भी संग्रहीत हैं जिनमें किसी में रचना 
काल नहीं दिया हुप्ना है। प्राचीनतम लिपिकाल १६६६ ई० है। 
ये फतहपुर सिकरी-निवासी वैश्य और दादु के शिष्य थे। भोतीलाख मेनारिया 

ने इनका रचनाकाल १५६३ ई० के लगभग माना है।* मिश्रबंधुशों ने इनका रचना 
काल १७००ई० माना है जो विशुद्ध भ्रम है क्योंकि नागरी प्रचोरणी सभा में सुरक्षित 
'प्रक्लाद चरित्र” कौ एक हस्तलिखित प्रति का लिपिकाल १६६६ ई० है। निश्चय ही 
ये सोलहबीं शती ईस्वी के प्रंत में विद्यमान थे । 

इनका नाम गोपाल भौर जनगोपाल दोनों मिलता है। खोज विवरण में कहा 
गया है कि इनका वास्तविक नाम जनगोपाल झौर उपनाम गोपाल था। किंतु सच 
तो यह है कि गोपाल ही इनका अभ्रसली नाम था, कविता में जनगोपाल की छाप 
रखने के कारण जनगोपाल प्रचलित हो गया । मध्ययुगीन भकक्‍त कवि प्ृपने नाम में 
दास-सूचक “जन' शब्द लगाकर कविता में उसकी छाप देते थे । 

मोतीलाल मेनारिया ने इनके ये ग्रंथ बताये हैं -- 


१, दादू जन्म लीला परची ५. मोह विवेक ९. बारह मासिया 
२. ध्रुव चरित्र हु 8५26 गुरुओं की १०. मेंट कै सबैये गीत 
ला 
३. प्रकह्लाद चरित्र ७. शुक-सम्वाद ११. जखड़ी काया प्राण सम्बाद 
४. भरत चरित्र ८. प्रनंत लीला १२. साखी पद इत्यावि | 


नागरी प्रचारिणी सभा में इनकी चौदह पुस्तक सुरक्षित हैं जिसमें से निम्मां- 
कित पुस्तकें मेनारिया जी की सूची में नहीं हैं :-- 


पुस्तक लिपिकाल 
१. जड़भरत चरित्र १७६६ 
२० भरथरी चरित्र अ 
३. विचार माला १६६६ 


४. मोहमर्द राजा की कथा 
इनमें से मेनारिया जी द्वारा उल्लिखित भरत चरित्र” तथा सभा में संगृहीत 
'भरथरी चरित्र' भ्रभिन्‍न प्रतीत होते हैं । 
भिन्न-भिन्न २०४ छंदों में प्रह्माद-चरित्र वर्णित किया गया है। कथा संबद्ध 
९. खोज विवरण, १६०३, २४, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १८० डी भौर १६२६, ३१ 
द्वि० परि० संख्या १२३ डी 
२. राजस्थानी हत्तलिखित ग्रंधसूची, भाग २, ग्रंथांक ४२८८ (३) 
३. राजस्थानी भाषा भौर साहित्य, मोवीलाल मेवारिया, १० २१८ 
हे, पजस्थानी भाषा भोर साहित्य, मोत्तीलाल भेनारिया, प्‌ृ० २१८६ 


२१४ हिन्दी के मध्यकालोन श्रंडकासप 


नहीं है। भादि में स्तृति भौर अंत में विनय-प्रदर्शन है। वह इस तरह हैं: हरि तथा 
हरिदास शत्रु हिरण्यका शिपु जब तपस्या करने गया तो सुर-असुर सब चौंक गये। 
उसकी घोर तपस्या से ब्रह्मा बहुत प्रसन्‍त हुए भौर हिरिण्यकशिपु के पास भाकर उन्होंने 
पूछा कि है भसुर, तुम श्रपने शरीर को क्यों जला रहे हो। हिरण्यकशिपु ने भ्रपना 
प्रयोजन बताया । उसने कहा कि मुर्के शस्त्र, अरिति, जल, विष का भय से रहे; ने 
दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर; मैं कभी न मरें। ब्रह्मा ने तथास्तु” कहा 
झोौर प्ंतर्धान हो गये । 

काल क्रम से हिरण्यकशिपु को प्रक्लाद नामक पृत्र हुआ । उसके जन्म के समय 
झ्राकाश में दु दुभी वजी श्रोर यह झआाकाशवाणी हुई कि पाँच वर्ष की श्रवस्था में ही 
यह बच्चा प्रद्धितीय भक्त बन जायगा। जब प्रह्लाद पाँच वर्ष का हुभ्ना तो हिरण्यकशिपु 
ने शुक्राचायं को बुलवाया भ्लौर कहा कि इसे राजनीति भौर कुल-धर्म की शिक्षा 
दीजिए । विद्यारम्भ के लिए प्रच्छी तिथि निश्चित की गयी झौर उस दिन गणेश, 
सरस्यती, शभ्रादि की पूजा करके उसका अक्षशरम्म कराया गया। उसकी पादी पर 
गूरु जी ने भ्रोता मा सी लिख दिया तो प्रक्तलाद ने उसे मिटा कर राम-राम लिख 
डाला | यही नहीं, गृरु जब कहीं पाठशाला से बाहर जाते तब प्रह्लाद सभी विद्यार्थियों 
को हरि-भक्ति का उपदेश देने लगता । 

एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रकह्ताद को बुलाकर गोद में बैठाया और बड़े प्यार 
से पूछा कि है पुत्र, तुमने क्या-क्या पढ़ा है, सो मुभको बताभ्नो। इस पर प्रह्वाद 
हरि-भकति की महिमा का वर्णन करने लगा । बह सुनकर हिरण्यकशिपु की देह में 
ग्राग लग गयी । उसने सभी मंत्रियों श्रौर ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि यह अविया 
इसको किसने सिखायी । यह तो मेरे द्रोही की भक्ति करता है। ब्राह्मण को उसने 
डॉटते हुए कहा तुम्नने मेरे पुत्र को श्रनीति सिखा दी, भ्रब ले जाकर इसे समभाश्रो, 
प्रन्यया जीवित न रह पाभोगे । ब्राह्मयरा के समभाने से प्रकह्लाइ भला क्‍या हरि-भक्ति 
छोड़ता ! हारकर गृरु ने हरिण्यकशिपु को जाकर कहा कि श्राप अपने पूत्र को 
समभाइये, मेरे समझाने से वह नहीं समभेगा। अभ्रसुरराज ने बहुत क्रद्ध होकर प्रह्माद 
को तरह-तरह की यातनाएँ देने का भ्रादेश दिया । उसे बाँध कर पीटा गया, साँप से 
कटवांया गया, विष पिलाया गया, चारों याम उसे तरह-तरह के कष्ट दिये जाते रहे 
कितु न तो वह मर सका झौर न वह कष्टों से घबराया ही । दूत ने जाकर भ्रतुर राज 
से कहा कि प्रह्लाद को मारने का एक भी प्रयत्न शेष महीं रहा लेकिन न मालूम 
कौन, उसको बचा लेता है ! वह मारे नहीं मरेगा । हिरण्यकशिपु यह सुन कर सोच 
में पड़ गया । उसने प्रह्लाश को बुलाकर पूछा कि कहो, कौन तुम्हारी रक्षा करता है। 
प्रक्लाद ने कहा कि ओ मेरी रक्षा करता है, वह संसार के तृण तृरा में व्याप्त है भौर 
वहू मेरी ही नहीं बल्कि सबकी रक्षा करता है। हिरण्यकशिपु ने यह सुनते ही बिगड़ 
कर भादेश दिया कि इसे पहाड़ पर ले जाकर गिरा दो। वेसा भी किया गया लेकिन 
प्रक्राद का इससे कुछ भी नहीं वियड़ा । जब बल-प्रयोग द्वारा प्रह्ताद को हरि-भजन 
की भोर से विमुख नहीं कर सका तो समझाने लगा। वह कहने लगा कि देखो में 
पिता हूँ भौर तुम मेरे पृत्र हो । तुम्हें मेरे शत्रु का गुर-गान नहीं करना चाहिए।॥ 


सभ्यकाल के संडकाब्य : परिणय श्श्भ्ु 


प्रह्लाश ने कहा कि मेरे माता-पिता तो विष्णु हैं, उसका विरोध करता मेरा धर्म नहीं 
है। प्रकह्लाद किसी भी तरह भुका नहीं । हिरण्यकशिपु किकतंव्यवियृढ़् हो गया। 
उसकी बहन होरी उसकी सहायता के लिए झायी । उसने कहा कि घोर तपस्था करके 
मैंने यहु वरदान पाया है कि मैं भ्राग में न जलू' । मैं प्रह्लाद को लेकर भाग में बे 
जाती हूँ, वह अवश्य ही जल मरेगा। लकड़ी की एक बड़ी चिता बनायी गयी 
जिस पर हो री प्रह्लाद को लेकर बेठ गयी । उस पर बहुत-सा घी-तेल डालकर उसमें 
झाग लगा दी गयी कितु प्रकह्लाद को भ्रग्नि न जला सकी । तब हिरण्यकशिपु मे उसे 
खम्भे में बाँध दिया भौर खड्ग लेकर मारने को दौड़ा यह पूछते हुए कि बुलाभो राम 
कहां है ! राम खम्भे को फाड़कर नूसिह रूप धारण कर निकले धशौर पश्राततायी 
हिरण्यकशिपु का उन्होंने संहार कर दिया । 


(४) प्रक्लाद चरित्र (सहुजराम)---सहजराम कृत 'प्रह्लाद चरित्र' की हस्त- 
लिखित प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई हैं।' रचनाकाल 
जिसी में नहीं दिया हुआ है । लिपिकाल १८४६ ई० और १८९८ है। सहजराम की 
एक भ्रन्ब पुस्तक 'रघुवंशदीपक सभा को खोज में प्राप्त हुई है जिसका रचनाकाल 
१७३२ ई० है ।" अतएव यही इनका रचनाकाल है। शिवर्सिह सेंगर ने दो सहजरात्र 
का उल्लेख किया है। एक (संख्या ५६) को उन्होंने सीतापुर जिलांवर्गंत पेंतेपुर का 
निवासी बनिया भौर १८०४ ई० में उपस्थित कहा है। तथा दूसरे (पंरुूयमा ५७) 
को सनाका बंधुवा वाले तथा १६४८ ई० में विद्यमान बताया है। इसी भाधार पर 
ग्रियसंन ने भी दो सहजराम का प्रस्तित्व माना है । सरोजकार ने सहजराभ बनियाँ 
द्वारा 'हनुमन्नाटक' और “रघुवंश' का भाषांतर कर सातों कांड रामायण बनाया 
जाना भौर सहजराम बंधृवा वाले द्वारा 'प्रह्नाद चरित्र' लिखा जाना लिखा है। 
प्रियसंन ने इन सारी बातो को बिना विचार किये हुए स्वीकार कर लिया है। इसी 
प्राधार पर १९१२-१४ के खोज विवरण मे 'प्रह्लाद चरित्र' के कर्ता सहजराम को 
इतर मान लिया गया है ४“ कितु 'रघुबंश दीपक' तथा 'प्रक्लाद चरित्र” की भाषा-दौली 
की तुलना करने पर दोनों सहजराम श्रभिन्‍न सिद्ध होते हैं। फिर, दोनों की भिस्नता 
का कोई प्रमाण नही मिलता निष्कषंत: सीतापुर जिलांतगंत थेतेपुर-निवासी खुहजरास 
बनिया का ही अस्तित्व प्रमारितत है और वे ही “रघुवंशदीपक' तथा 'प्रह्लमाद चरित्र” 
दोनों के रचयिता हैं । इनकी तीसरी पुस्तक 'कवितावली' है।* 


चभतिद्-++ 


१. खोज विवरण, सभा, १६२३-२५, द्वितीय परिद्षिष्ट, संख्या ३६७ बी भौर 
१६२६-२८, संख्या ४१५ बी 

२. वही, १६२३-२५, प्रथम परिशिष्ट, संख्या ३६७ 

रे शिवसिह सरोज, पृ० ४५५ 

४. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियर्सेन) अश्रनु० किशोरीलाल गुप्त, 

पृ० २४८, २८२ 


१४ 


« खोज विवरण, सभा, १६१२-१४, संख्या १६२ 
६० बेही, (६२२३-२५, प्रथम परिश्षिष्ट, संख्या ३६७ 


२१६ हिर्दी के मध्यकालीन संडकावप्य 


(५) प्रकाश लीला (रामदास)--सोज विवरण में प्राप्त इसकी हस्तलिखित 
प्रत्िियों को देखकर मिश्रदंधु विनोद में इसका उल्लेख किया गया है।' शिवर्सिह सेंगर 
ने दो रामदास का उल्लेख किया है। एक को १७८२ ई० में उपस्थित कहा गया है 
झौर दूसरे को १७२३१ में विद्यमान माना है । जिस रामदास का समय सरोजकार ने 
१७३१ ई० माना है, प्रिय्संन ने उसे १५५० ई० में उपस्थित कहा है। खोज 
विवरणों में प्रतेक रामरास की रवनाएँ मिली हैं । इन सबकी भिन्‍नता भभिल्‍तता 
दिखाने का कोई भ्राधार नहीं है। इसी रामदास की एक अन्य पुस्तक “'उषाचरित्र' 
सभा की कोज में मिली है इसमें भी रचनाकाल नहीं दिया हुआ है। श्री कमल 
कुलश्रेष्ठ ने अनुमान किया है कि १७५० ई० के पूर्व इसकी रचना हुई होगी ।* “उषा 
सरित्र' में कवि ने श्रपता परिचय दिया है।' तदनुसार ये मालवा प्रांत में फिरोज 
हाहर के निकट मालिनी ग्राम के निवासी मनोहरदास जी के पूत्र थे । 

(६) प्रहलाद थरिश्र (लोकीदास)--लोकीदास-लिखित 'प्रहलाद-चरित्र' की 
हस्तलिखित प्रति नागरी प्रच रिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है ।” इसकी 
रचना उन्होंने १७६१ ६० में की। इनका जन्म शक्तिपुर में हुश्रा था जहाँ से ये 
धर्मपुर चले गये । फिर, वे बहराइच जिले में सरयू नदी के किनारे खसा नामक 
स्थान पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे । वहीं १८१६ ई० में इनकी मृत्यु हुई । 


कहा जाता है कि उन्होंने ५२ पुस्तकें लिखीं कितु श्रब तक इनकी मात्र तीन प्रस्तके 
ही प्रकाश में भ्रायी हैं 


पुस्तक प्रारम्भकाल समापन काल 
१. भक्तित प्रकाश १८०१ ई० १८११ ई० 
२ भागवत गीतावली न १८१० ई० 
३. प्रल्लाद चरित्र न १७६१ ई०* 


इसमें दोहा-चौपाई की शैली का प्रयोग हुश्ना है। कथा सर्गबद्ध नहीं है । 

आादि में स्तुति भौर भ्ंत में फलश्रति है। इसमें प्रह्लाद के जन्म से कथा शुरू हुई 
है। प्रकद्धाद को राम भजन करते हुए देखकर हिरण्यकशिपु समभता है कि वह राम 
का भवतार है। भरत: वह भ्रपने बरी के अवतार को मारने का प्रयत्न करता है। 

« मिश्रवंध्‌ विनोद, पु० ६१६ 
, शिवर्सिह सरोज, प० ४३६, ४३७ 
« हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियसंन) प्रनु० किशोरीलाल गुप्त, पृ० ११९ 
. हेस्‍तलिखित हिन्दी पस्तकों का संक्षिप्त विवरण, सभा, पहला भाग, पृ० १४१ 
. हिन्दी प्रेमार्यानक काव्य, कमलकुल श्रेष्ठ, पृ० २६ 
- नेमा कहत राम को दासू। दास मालवा भ्ति सुख बासू |। 

हर फिरोज निकठ सो ठाऊ' । जन्म भूमि सलिनी के गाऊ ॥। 

पिता मनोहर दास विधाता । वीरावती जन्म दियो माता | 

राम दास सुत तिनको भाई। कृष्ण नाम की भक्ति कराई |! 

-“ खोज विवरण, सभा, १६२६-३१, द्वि० परि० संख्या २५६ 

७. वही, १६२३-२५, द्वि० परि०, संख्या २४८ डी 
८. बी, १६१३-२५, प्रथम परिश्तिध्ट, संख्या २४८ 


0 उदधध ४ ७ पु 


अध्यकाल को ऋंडकाव्य : परिचय २१७ 


खम्मे में बाधकर वह एक दिन भ्रद्धाद को मारना ही चाहता है कि नृसिह भगवान्‌ 
खम्मा फाइ़कर प्रकट होते हैं और ह्रिण्यकशिपु को मार डालते हैं । इसके बाव 
देवता झाकर प्रह्लाद को इंद्रासन देते हैं । 

(७) प्रकह्लनद चरित्र (देवासह)--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचां- 
रिणी सभा को खोज में मिली है।' इसका रचताकाल १८२३ ई० है। ये रामपुर 
तहसील केशरगंज, जिला बहराइच के निवासी थे । इसमें भी प्रक्लाद-हिरण्यकिपु 
की परम्परागत कथा कही गयी है। झ्ादि में स्तृति नहीं है। भ्रन्त में फलश्रुति है। 
कथा सर्गवद्ध नहीं है। दोहा-चोपाई की शैली का प्रयोग हुझा है । 
प्र्व विषयक खंडकाव्य 

(१) भ्ूब चरित्र (परसानंद दास) - इस प्रसंग में प्रथम नाम अ्रष्टछाप के 
प्रसिद्ध कवि परमानंद का उल्लेखनीय है । इनका जीवनकाल १४९३ ई० १शघ४ढ ई० 
तक है। इस तरह १५५० ई० के भ्रासपास इनका रचनाकाल ठहरता है । इसका 
विस्तुत परिचय दानली ला-प्रसंग में दिया जा चुका है। 'भ्रव घरित्र' की एक हस्त- 
लिखित प्रति राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में सुरक्षित है ।" इसमें 
रचनाकाल नहीं दिया हुआ है, लिपिकाल उन्‍्नीसवीं शताब्दी है । इसमें ध्रुव की 
झचल राज्य-प्राप्ति की परम्परागत कथा कही ययी है । 

(३) मब चरित्र (नरोत्तम दास)--नरोत्तम दास 'सुदामा चरित्र” के 
रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं जिनकी रचना उन्होंने १५७३ ई० के बाद की । 
इन्होंने ध्रुव चरित्र' की भी रचना की थी ।“* जो प्रद्यावधि प्रप्राप्त है। इनका परि- 
चथ सुदामा चरित्र-प्रसंग में दिया जा चुका है । 

(३) भ्रूव चरित्र (गोपाल) - इसकी हस्तलिखित प्रति पटना विश्व- 
विद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में 
भी इसकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ संगृहीत हैं ।+ इसके भ्रतिरिक्त नागरी प्रचारिशी 
सभा को भी खोज में इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं ।” इनमें से रचना- 
काल किसी में भी नहीं दिया हुझा है । प्राचीनतर प्रति का लिपिकाल १७४६ ई० 
है जो सभा को १९२६-२१ की खोज में उपलब्ध हुई है। गोपाल का रचमाकाल 
सोलहवीं शताब्दी ई० का अन्त है। इनका परिचय पहले दिया जा चुका है। 


खोज विवरण, सभा, १६२३-२५, प्रथम परिशिष्ट, संध्या ६२ 

बही 

कल्पना, ११२ में, द्रष्टव्य जवाहरलाल चतुबंदी का लेख 

- राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग १, ग्रंथांक १८८२ (१३६) 

- हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृ० २०० 

« रॉजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथसूची, भाग-१, ग्रंथांक २३६० (१०) भौर भाग २, 
ग्रंथांक ४२८८ (२) 

 (+%) हसस्‍्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, पु० ४६ 
(क्) खोज विवरण, १६२३-२५, द्वितीय परिक्षिष्ट, संख्या १८० वी 
(ग) वही, १६२९-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १२३ भरी 





(6 हद हा :॥ ८७ ८७ 


्् 


श्श८ हिन्दी के भध्यकालोन लडकाव्य 


इसमें भिन्‍त-भिन्न २११ छंदों में ध्रुव की भ्रचल राज्य-प्राप्ति की कथा 
कही ययी है। कथा समंबद्ध नहीं है कितु बीच-बीच में वर्णान-संकेत दिये गये हैं ॥ 
भादि में स्तुति भौर भ्रन्त में फलश्रुति है। कथा इस तरह है : परीक्षित ने जब कलि 
के प्रभाववश ऋषि के गले में मृत साँप लटकाकर तक्षक द्वारा काटे जाने का शाप 
पाया तो वह शुकदेव के पास प्रमृतमय उपदेश लेने गया । शुकरैव ने राजा को 
प्रुव-चरित्र सुनाया । ब्रह्मवंश में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनकी दो 
रानियाँ थीं--युरति श्रौर सुनीति । राजा सुरति को पभ्रधिक प्यार करते थे । सुनीति 
को एक पुत्र था धर व। एक दिन जब राजा सिहासन पर बैठे हुए थे तो बालक ध्रुव 
खेलता हुआ भाया भौर राजा की गोद में बेठ गया। सुरति ईर्ष्या से जल उठी। 
उसने भ्रूव को डाटकर कहा कि प्रगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो 
मेरी कोख में जन्म लो भ्ौर राज्य वाना चाहते हो तो तपस्या करो । श्रुव रोता हुश्रा 
भपनी माता के पास चला झ्राया। माता विकल होकर बूछने लगी कि तुम्हें क्‍या 
हुआ । इस पर श्रुव ने अपनी सौतेली माँ का दुव्यंवहार कह सुनाया भर अभपनी 
माता से पूछा कि तुम्हारे पति भ्रौर मेरे पिता कौन हैं। रानी सारी बातें समझ 
गयी । उसने कहा कि भगवान्‌ ही तुम्हारे माता पिता हैं, केवल तुम्हारा ही नहीं 
बल्कि सबका एकमात्र स्नेही भगवान्‌ ही है. संसार के अन्य नाते-रिष्दते भिथ्या हैं । 

ऐसा सुनकर ध्रुव को वैराग्य हो गया । वह भ्रपनी माता से वन जाने का 
आदेश माँगने लगा । माता कहने लगी कि तुम सात वर्षों के लिए रुक जाओो, इसके 
बाद वन जाना । वहाँ देखने वाला कोई नहीं है भौर बाघ, सिह, सर्प, भ्रादिं भयंकर 
जंतु खा जाने के लिए सदा तैयार रहते हैं। भ्ुव ने उत्तर दिया कि तुमने तो भ्रभी 
ही कहा है कि भगवान्‌ ही तुम्हारे माता-पिता हैं, तब वही जंगल में मेरी रक्षा करेंगे । 
झौर, गर्भ में भगव।न्‌ जीव की रक्षा करते हैं तो बया बाहर संकट पड़ने पर नहीं 
करेंगे ? ऐसा कहकर उसने माता से विदा ली और पिता को जाकर प्रणाम किया। 
जब बह बाहर श्राथा तो राजा के मंत्री सब घबराकर दौड़े । राजा का भी चित्त 
चंचल हुप्ला । उन्होंने मंत्रियों को श्रुव को लौटा लाने का आदेश दिया । श्रुव जब 
उनके कहने से नहीं लौटा तो राजा भे कहलाया कि मैं उसे एक गाँव दे देता हूं, बह 
लौट जाय । ध्रुव ने इसे भी स्वीकार नहीं किया । तब राजा स्वयं उठकर दौड़े झौर 
उन्होंने कहा कि मैं सारा राज्य ही दे देता हूँ, तुम्हीं सब कार्य संभालो । ऐसा कहकर 
उन्होंने भुथ का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव ने उनका हाथ भाड़ दिया और कहा कि 
जिस दिन माता ने मार कर आझ्रापकी गोद से उत्तार दिया था, उस दिन श्राप क्यों 
चुप रह गये थे। कौन पिता है भौर कौन माता है, हरि के बिना कोई भी संसार में 
पार उतारने वाला नहीं है। भ्राप मुझे छोड़ दीजिये। 

भ्रुव हुं पूर्वक वन के लिए रवाना हो गया । रास्ते में उसे नारद मिल गये | 
उन्होंने उसका परिचय पूछा । उसने कहा कि मैं तपस्या करने चला हूँ, इसके बाद 
भ्रुव ने उनका नाम-पग्राम पूछा । उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो नारद है लेकिन ग्राम 
कोई नहीं है। के तीनों लोकों में विचरण करता हूं । इसके बाद नारद प्रुव को तप- 
विरत करने के लिए कहने लगे कि तुम मेरे साथ अपने माता-पिता के पास चलो । 
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झब वे तुम्हारा खूब प्रादर-सत्कार करेंगे। तुम चलकर सुख से राज्य करो। वन 
बड़ा भगातक होता है, वहाँ बाघ, सिह, झादि भयानक जीव रहते हैं। तपस्या करने 
का विचार तुम त्याग दो । इस पर श्ुव ने बड़ी दुढ़ता भौर प्रसन्‍नता से कहा कि यह 
तो मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शेत हो गये । भ्रब मुझे सच्चा गुरु मिल गयाव 
झाप मुभे निराश न कीजिए, दीन जानकर हरि-भकत में मेरा मन दृढ़ कराइये । 
ऐसा कहते हुए ध्रुव ने नारद के पैर पकड़ लिये। नारद उसकी भक्ति की सच्चाई 
समभ गये । उन्होंने श्रुव को इस तरह उपदेश दिये । हृदय में ही नाम रूरी कमल 
को खोजो भौर ज्ञान-ध्यान से मन को निर्मेल करो । उध्वे में षबटू कमल है जिसमें 
झंतर्यामी निवास करते हैं। भ्रासन-ध्यान भर प्राणायाम के द्वारा उसका साक्षात्कार 
क्रो । श्रवण भादि पंचेन्द्रियों के स्वाद एवं नारी की भरत्सना करो । काम-क्रोध और 
झहंकार को छोड़ दो | तुम अ्भिमान को छोड़कर दीन होकर हरि का गुणा गाशों । 
इस भाँति तुम छीघ्र ही प्रभु को पा लोगे। इसके बाद नारद ने तप-मार्ग की कठि- 
नता का वर्णान किया । उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा मन राम में लग जायगा तो 
इंद्रासन डोलने लगेगा ्रौर इंद्र भ्रप्सराश्ों को भेजकर तुम्हें तपोशभ्रष्ट कर देने की 
कोशिश करेगा । लेकिन गुरु शौर गोविद जिसके सहायक हों उसका कोई बिगाड़ 
ही नहीं सकता । ऐसा उपदेश देकर नारद चल पड़े । ध्रुव मधुपुरी श्राया भौर उसने 
परमेश्वर में ध्यान लगाया । वह केवल कंद-मुल खाकर रहने लगा। फिर, पत्र पर 
रहने लगा | इसके बाद पत्ता भी छोड़ दिया श्रौर पवन को झग्राधार बनाया | एक 
दिन जब उसने पवन को भी छोड़ दिया तो इंद्रासन डोल उठा | 

इन्द्र ने उर्वशी को तप-भंग करने के लिये भेजा । उवंशी गीत-वाच्य, नृत्य 
एवं काम चेष्टाओों से भी जब ध्रुव की समाधि को न भंग कर सकी तो उसने छल 
का सहारा लिया । उसकी माया से आँधी, पानी और श्रोले पड़ने लगे। उ्ंशी 
उसकी माता का रूप धारण कर पुत्र-पुत्र चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि हाय 
पुत्र | राजा ने तो मुझे महल से निकाल दिया, तुम कहाँ हो, बचाओ्नो। भुव की 
समाधि एक क्षण के लिए टूटी कितु शीघ्र ही उसे नारद की बात याद हो भ्रायी। 
नारद ने चेतावनी दी थी कि इन्द्र छल-बल से तपोभ्नष्ट करने की कोशिश करता 
है। ध्रुव समझ गया कि यह अवध्य ही माया है और ऐसा सोच कर वह पुनः 
समाधि में लीन हो गया । हार कर भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिये । उन्होंने ध्रुब को 
गोद में उठाकर कहा कि तुम धमं, प्रथ, काम या मोक्ष जो माँगना चाहो, माँग लो । 
मैं तुम पर लुश हूं । तुम्हारी तरह जो घर-बार छोड़कर मेरी शरण में चज़े झाते' 
हैं, वे मुझे प्रिय हैं। भुव ने कहा कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए । श्रगर मैं मुक्ति पा 
लूगा तो संसार में मुझे कोई नहीं जान पायेगा । मुभो राज्य दीजिए भशौर दीजिए 
पपने चरणों में दृढ़ भक्ति जिससे प्रपने कूल का उद्धार कर सक्‌ ! भगवान्‌ ने छुब 
को झचल राज्य प्रदान किया । 

नारद ने उत्तानपांद के दरबार में पहुंचकर ध्रुव्र॒ की सिद्धि का समाचार 
दिया। राजा यह सुनकर बहुत पछताने लगे कि प्रपनी दुध्टा पत्नी के कारण 
वैसे पुत्र का मैंने भ्पमान किया । सुरति यह खबर सुन कर कुढ़ गयी भीर मत-ही-मग 
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साँचने लगी कि वह तो मरने गया था, जी कैसे गया । सुनीति के सुख का तो 
पार ही ने रहा । इसी समय ध्रुव का प्रागमन राजा ने सुना । वे रथ पर 
सुरति भौर सुनीति को बैठा कर ध्रुव की भ्रगवानी करने चले । ध्रव पहले 
भंकवार मर कर मिला भ्रौर तब उसने पिता के चरण हुए। राजा ने ध्रव को 
सिहांसन पर लाकर बैठाया | ध्रूव का शानदार स्वागत हुआ । रात में सब लोग 
क्ा-पीकर सो गये भौर जब सुबह में जगे तो सबने पाया कि नगर तो सोने का हो 
गया है । राजा को प्राश्चयं हुआ कि दक्षिण की लंका यहाँ कैसे चली श्रायी । 
प्राखिर वे समझ गये कि यह सब ध्रुव की तपस्या का परिणाम है। श्रुव के प्रति 
राजा का पअ्रतुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया । एक दिन राजा ध्रुव को राज्य 
सौंपकर स्वयं वन के लिए प्रस्थान कर गये । राज्य में प्रलौकिक परिवर्तन हो गया। 
व्यक्ति सौ वर्ष तक जीने लगा । व॒क्ष बारहों महीने फल देने लगे । गायें सवा घड़ा 
दूध देने लगीं । राजा भ्रपना कतंव्य करता था भ्रौर प्रजा भ्रपने धर्म का पालन करती 
थी । चक्र सुदर्शन राज्य की रक्षा करने लगा । जो प्राज्ञा के उल्लंघन का साहस करता 
था, चक्र सुदर्शन उसका सिर उतार लेता था। इस तरह द्रोह का कोई नाम नहीं 
लेता था | छत्तीस हजार वर्षों तक ध्रुव ने इसी तरह राज्य किया । 

(४) भ्रवचरित्र (सधुकरदास )--मधुकरदास कृत ध्रुवचरित्र' की हस्त- 
लिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है।' इसका रचना- 
काल १७२५ ई० है | इसमें विविध छंदों का प्रयोग हुम्नमा है। कथा प्रध्यायों में 
विभाजित नहीं है । भ्रादि में स्तुति भ्रौर श्रंत में फलश्रृति है । 

(१) भ्वचरित्र (सोमनाथ )--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी 
संभा को खोज में मिली है ।' इसकी रचना १७७५ ई० में हुई।' ये कविता में 
ग्रपना उपनाम शशिनाथ रखते ये । जैस” कि कवि ने स्वयं लिखा है, ये माथुर थे। 
इनका पूरा नाम सोमनाथ चतुर्वेदी था। ये भरतपुर के महाराज बदनसिह के पुत्र 
प्रतापसिह के भ्राश्नित ये ।* 

“ध्रुव बरित्र' के भ्रतिरिक्त इनकी निम्नांकित रचनाएँ हैं-- 

१. रस पीयूष निधि (१७३७ ई० ) 

२. कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी (१७४३ ई० ) 

३, सुजान विलास तथा सिंहासन बत्तीसी (१७५० ई०) 


१. छोज विवरण, सभा, १९३८-४० / द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ६४ए 
२. वही, १६१७-१८, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १७६ बी 
३. संबत्‌ ठारह से वरस वारह जेठ सुमास । 
कृष्ण त्रयोदसी बार भुगू भयौ ग्रंथ परकास ।। 
--बही 
४. माधुर कंवि शैशिनाथथ ने ध्रुव चरित्र यह कीन । 
+-बही 
१. हिंन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ २८४ 


